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धन 7 


प्नव्छाखाव्छोय 


भ्राध्यास्मिक भावो के प्रस्फुटन मे निमित्तभूत “भ्रध्याह्म पाट › गिक धकाथने कैरते, ~ (३, 
हए शी दिगम्बर जेन मभु मण्डल, उदयपुर' रतयन्त प्रसघ्तता का भ्नुभवेरछट्‌ रहा हैया << 

सौराष्ट्‌ की रत्नगर्भा भूमि मे जन्मे श््राध्याप्मिक सरपुरुष पुञ्य गुरुदेव भो कानजा स्वामी 
के सातिशय प्रभावना योग-से गत-५० वर्षो मे श्रमूत्पूव भ्राध्यारिमिक क्रान्ति सम्पन्न हुई । उनकी 
भरन्तर्मृखी पुरुषार्थं प्रेरक वाणी से दिगम्बर सन्तो द्वारा लिपिबद्ध जिनागम करा श्रात्महितकारी 
ममं प्राप्त कर हजारो स्थानक वासी व एवेताम्बर ` भादयो ने दिगम्बर धर्मं की सत्यताको 
स्वीकार कर, उसे श्रपनाया तथा दिगम्बर समाज मे भी सशक्त भ्राध्यात्मिक चेतना जागृत हुई । 

गव-गाव मे समाज के तत्वजिज्ञासु भादयो ने पूज्य गर्देव्नी दारा उपदिष्ट जिनवाणी 
के ममं के सममने हतु देनिक स्वाध्याय हेतु मडलो की स्थापना फी । मडलोकी इस माला के 
मोती के रूप मे "दिगम्बर जेन मुमुक्षु मण्डल, उदयपुर" देनिक स्वाध्याय के साथ-साथ सनु १६७६ 
मे पण्डित टोडरमल स्मारकं टृस्ट दवारा सचालित श्री वीतरागचिज्ञान शिक्षण-परीक्षण शिविर के 
भ्रायोजन की चमक से गौरवान्वित है । 

स्वाध्याय के वांचना, पृच्छना, श्राम्नाय, भ्रनुप्रक्ना भ्रौर धर्मोपदेश -ये पाचो श्रग पूज्य 
स्वामीजी के प्रताप से रौर भ्रधिक प्रचलित हए । समयसार पद्यानुवाद, योगसार पद्यानुवाद, 
खहढाला, श्रादि पद्य पाठ की परम्परा से भ्राम्नाय भ्रगं विशेषरूप से "भ म्रा पाठ करने हेतु 
ग्रावष्यकं सामग्री एकसाथ उपलन्ध हो सके, दसी ऽदय ती ण्ट भूतिः परवीर कैमष्ी रही है। 

जद्यपुड 


खमयत्रार, योगस्नार्‌ एत्र छट्टाला > सनाक्रार कमन. भ्राचाव दुन्ददुन्ट, मुनिराज योनीन्टरु एव 
पण्डित दोनतरामजी का खक्लिप्त परिक नी पुन्नन के प्रारम्न मे सगृहोत्तकन् दियाचजाद्हाहै। 

जिनव्राणो = प्रचार-प्रसार टैनुं हृतसक्न्वित्त पण्डित टोडरमल न्मारन दरम्ट, जयपुर 
ने इम पुन्तक > प्रजान नो प्रवन्व व्यवन्या का टाचित्व वहन कन्के, हूमे वहत बडे नारे 
युक्त कर्‌ दिया । एनदयं हन ट्ृन्ट कै पटाकिनारी नम॒ एवे नचान डां० हूकमचन्दजी नारित 
के टादििनश्रामारी ह । 

श्री टोडरमन दिगम्बर जेन खिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर्‌ के मेवावी छात्र विद्रान एवं 
जयपुर्‌ चे तरका्चिन हिन्दी श्रात्नवमं > प्रचन्व खम्पाटक गकर ऊन, जास्परी, जेनदजनाचार्येने 
स सग्रह जा सम्पादन कायं किया है, एनद्वं खन्द नो श्रनेकानेनः धन्यवाद जापित करते टै । 

मुररा कायं हेतु श्री न्नोहननानजी जन, जयपुर्‌ प्रिण्टमे मो घन्यवाद के परत्रर्है, जिनके 
खदप्रयाञ्च ने इन पुम्तन ना उतना नुन्दर मृब्रशल््रा है । इनके ्रनाचावे मी महानुनाव नी 
वन्यवाढाहू दै, जिनना यत्‌-क्रिचिन्‌ खटयोग मो हमं प्राप्त हन्ना ह । 

इ पुम्तक् का मून्य लागत्त कमते मी कम रखने हेतु श्री दिगम्बर जेन यमुन मण्डल, 
उदयपुर के स्वाच्याय प्रेमियोकी श्रोर से ४८०००) की राचि प्राप्त टडं है 1 

श्रन्त मे, चमी न्वाच्याय प्रेमी महानुनाव इ पुन्तक > नाच्यम चे न्वाच्याय के मभूत 
त्रास्नाय श्रय का उपयोग कृर श्रपना भ्रात्महित करे - एची नावना है 1 

निवेदक : 
श्री दिगम्बर जेन मुमु मण्डल, उदयपुर (राज०) 
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श्राचायं कृन्दकृर्द : सक्लिप्त परिचय 





मर्गलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गरणी । 
मंगलं कुन्कुन्दाद्यो, जन घर्मोऽस्तु संगलम्‌ ॥ 
परम भ्राष्यात्मिक सन्त कुन्दकुन्दाचार्येदेव को समग्र दिगम्बर जेन भ्राचायं परम्परामे 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हे भगवान महावीर भ्रौर गौतम गणधर के तत्काल बाद मगलस्वरूप 
स्मरण किया जाता है । प्रत्येक दिगम्बर जेन उक्त छन्द को शास्त्राध्ययनं श्रारम्भे करने के पूवं 
प्रतिदिन श्रद्धापूर्वकं बोलता है । दिगम्बर साधु श्रपने भ्रापको कन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का 
कहलाने मे गौरव का भ्रुभव करते है । 
दिगम्बर जेन समाज कन्दकुम्दाचा्यंदेव कै नाम एव काम (महिमा) से जितना परिचित 
है, उनके जीवन से उतना ही भ्रपरिचित ह । लोकेषणा से दुर रहनेवाले भ्रन्तर्मरन कु्दकुन्द ने 
भ्रपने बारेमे कही कु भी नही लिाहै। द्वादशानूपरक्षा' मे मात्र नाम का उल्लेख दहै) 
इसीप्रकार नोघपाहुड' मे भ्रपने को द्वादशाग क ज्ञाता तथा चौदह पूर्वो का विपुल प्रसार करनेवाले 
भुतज्ञानी भद्रवाहु का शिष्य लिखा है । 


प्राप्त जानकारी के भरनुसार इनका समय विक्रम सवत्‌ का भ्रारभकाल है । श्रुतसागर 
सूरि ने षटूप्राभृतः की टीका प्रशस्ति मे इन्हे 'कलिकाल सव॑" कटा है । इन्हे कई ऋद्धिर्या 
प्राप्त थी श्रौर इन्टोने विदेहक्षेत्र मे विराजमानं श्री सीमधरनाथ के साक्षात्‌ दर्शन कयि ये। 
श्री देवसेनाचायं ने भ्रपने 'दशेनसार' नामक ग्रन्थ मे तत्सम्बन्धी उल्लेख इसप्रकार किया है ~ 


जह पउमणविरणहो, सीमधरसाभिदिन्वणारेर । 
ख॒ विवोहृह् तो समा कह युमग्गं पयाणति ॥ 


श्री सीमधघर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान द्वारा श्री प्नदिनाथ (श्री कुन्दकून्दाचा्यैदेव) 
ने बोधन दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कंसे जानते ? 
इनका वास्तविक नाम पद्मनदि है ! कौण्डकुण्डपुर के वासी होने से इन्हे कुन्दकुन्दाचाये कहा 
जाने लगा । कुन्दकुन्दाचायं के निम्नलिखित ग्रथ उपलब्ध है- समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, 
नियमसार, श्रष्टपाहुड, द्वादशान्रे्ना भ्रौर दशभक्ति । रथणसार मरौर मूलाचार भी उनकेही 
ग्रन्थ कहे जाते ह । कहते है उन्होने चौरासी पाहुड लिखे थे । यह्‌ भी कहा जात्ता है कि इन्होने 
'पटखण्डागम' के प्रथम तीन खण्डो पर 'परिकमम' नामक टीका लिखी थी । 
समयसार जेन भ्रध्यात्म का प्रतिष्ठापक प्रद्धितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार श्रौर 


पचास्तिकाय मे जेन सिद्धान्तो का विशद्‌ विवेचन है । उक्त तीनो को नाटकत्रयी या प्राभृतत्रयी 
भी कहा जाता है । उक्त ग्रन्थो पर भ्राचाय भ्रभृतचन्द्र व राचाययं जयसेन कौ सस्कृत टीकाये मीर । 


करीब चालीस वषं से श्राचायं कन्दकुन्द के ग्रन्थो को भ्राध्यात्मिक सप्पुरुष श्री कानजी 
स्वामी ने जन-जन कौ वस्तु बना दिया है । उन्होने उन पर प्रवचन किये, सस्ते सुलम प्रकाशनं 
कराये तथा सोनगढ (सौराष्ट्र) मे परमागम मन्दिर का निर्माण करके उसमे सगमरमर्‌ की 
पाटियो पर समयस्षार, प्रबचनसार, पचास्तिकाय श्रौर नियमसार संस्कृत टीकासदहित 
तथा श्रष्टपाहृड उत्तीं कराकर उन्हे भौतिके दृष्टिसे भी ्रमरकर दियाहै। उक्त परमागम 
मन्दिर एक दशनीय तीथं वन गया है । @ 





मुनिराज योगीन्दु : संक्षिप्त परिचय 


भ्रपश्चश के महाकवि भरघ्यास्मवेत्ता योगीन्दु के जीवन के वारे मे विशेष जानकारी भ्रभी 
तक उपलब्ध नही है । उनके नाम का भी करई तरह से उल्तेख मिलता है, जसे थोगीन्दु, योगीन्द्र । 
पर प्रपश्रश के 'जोडन्दु का सस्कृतानुवाद “योगीन्दु' ठीक चरता है, योगीन्र नही । 

योगीन्दु के समयकेवारेमे भी विभिन्न मतर । इनका काल खट्वी शताल्दी से लेकर 
ग्यारहवी शताब्दी तके माना जाता है । 

श्रापके ग्रन्थो पर कुन्दकुन्द फा प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है! योगीन्दुने कुन्दकुन्दसे 
वहत कुछ लिया दै । पूज्यपाद के सभाधिश्तक भ्रौर योगोन्दु के परमात्मप्रकाणमे मी धनिष्ठ 
समानता दिखाई देती है । 

उनके द्वारा वनाये गये परभाकछभ्रकाश (परमप्पयासु) भ्रौर योगसार {जोगसार) ही 
उनकी कीति के श्रक्षय भडार हु न ग्रन्थो मे उन्होने श्रध्यात्म फे गूढ तच्वो को सहज श्रौर 
सरल सोक-भाषा मे जनता के समक्ष रखा दहै! 

इस पुस्तक भ्रष्यात्म पार सग्रह मे भूनिराज योगिन्दु दारा रचित योगसारका हिन्दी 
भनुवाद प्रकाणित क्रिया गयारहै। @ 


पण्डित दौलतराम : सल्िप्त परिचय 





च्रव्यान्म-रत्र ने निमग्न न्हेनाने चीची उठी = तत्तवदर्नीं विद्रा जविविर्‌ प 
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ॐ) = क ८ शी चर दए ह 
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नचन्ि रीर ज्रघ्यात्न > नाच ही जपने जाच्य नें जव्योपाठाने नी च्रपने ्राड्तन दप 
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पाठ नग्रहः च श्राप द्रारा रचित छह्डाना प्रनासित्त कौ गयी ह। © 
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स्यु ' 
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श्रल्वात्नय 
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नु 
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समथसार पद्यात्वाद 
१, जोव-श्रजीव श्रधिकार 
( हरिगीतिका } 

रव अचल अरु अनुपम गति, पाये हये सब सिद्ध को । 
भँ षेद श्रुतकेवलि कंथित, क समयप्राभृत को अदो) १) 
जीव चरित-दशनन्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना । 
स्थित ॒कमपुहल के- प्रदेशो परसमय जीवे जानना॥२॥ 
एकत निश्चय गत॒ समय, सर्वत्र सुन्दर लोक में। 
उससे बने बंधन क्था,. जु विरोधिनी एकव म।॥३॥ 
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भ्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( १० ) | समयसार पद्यानुवाद । 
है सवे श्रूत-परिचित-अनुयुत, मोगवधन की कथा। 
पर से जुदा एकत-की, उपलब्धि केवल युलम ना।॥ ॥ 


दश एक विभक्त को, आस्मा तने निज वषिमव से! 
दश तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्वलना बने। ५॥ 


। 
तहिं अप्रमत्त, प्रमत्त नर्हि, जो एक ज्ञायक- मव. है! - - | 
इस रीति शद काय अर, जो ज्ञात गो-तोषोदहिदहै॥ ६ ॥ । 
| 
¦ 


सिदित किप किक कि 


चारित्-दशन-ज्ञान भी. ॥ यवहार कहता ज्ञानी ` कै । 
चारित्र नहि दशन नहि, नहि ज्ञान, ज्ञायक शद्ध है॥ ७॥ 


भाषा अनायं विना न, सममफाना ज्यों शक्य अनायं को । 
व्यवहार बिन परमार्थं का, उपदेश होय अशक्य यों। ८ ॥ 


भ्रध्याल्म पाठ सग्रह | ( १९१९ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
इस आत को -श्रत `से- नियतं जो शद्ध केवल जानते! 
ऋषिगणए प्रकाशकं लोक के, ` अतकेवली उसको ` करट ।। :६ ,॥ 


भ्रतज्ञान सव . जाने जु, जिनश्रतकेषसती उसको कहे । 
सब ज्ञान सो भासा हि रै श्रतकेवली. उप्तमे बने ॥१०॥ 


व्यवहारनय अभूता्थं दशित, .शद्नय . भूताथं दहै। ` 
भूतार्थं ' आश्रित भ्रातमा, . युदृष्टि निश्चय - होय .. है ॥ ११॥ 


देखे परम जो भाव उसको, - शुद्धनय ज्ञातव्य रै।. 

ठहराः जु ˆ अपरमभावः मे, स्यवहार से उपदिष्ट ॒दै.॥-१२॥ 
ज्ताथं 'से जाने अजीवःजीष, › पुरुय-पाप.. रु निज॑रा (८. 
श्राव संवर ` वन्ध ` मुक्ति, येहि समकित जानना?) १२ ॥ 


म्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १२ ) | समयसार पद्यानुवाद 
अनबद्-स्पष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत को । 
अविशेष अनसंयुक्त, उसको शद्धनय तू जानः जो॥ १४॥ 


अनबद्ध-स्पष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत को। 
पो द्रव्य ओर जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥ १५॥ 


दशंनसरहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु पेषिये। 
पर ये तीनों भरात्मा ही केवल, जान निश्चयदृष्टि मे ।॥ १६॥ 


ज्यों पुरुष कोहं चपि को भी, जानकर श्रद्धा करं। 
फिर यत्न से धन अथं पो, अनुचरण राजा का करे ॥१७॥ 


जीवराज को यों जानना, एर श्रद्ना इस रीति से। “५ 
उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अरथी यल से॥ १८॥ 


२ 


किनिकिनि पिति कितिति मकि किक क कतिक ने भ जक जी ७9 चि अकि किक 


भ्रष्यातम पाठ सग्रह | ( १३ ) [ समयसार पद्यानुवादं 


नोक्मं कमं ज॒ मे अवर मे मे कमं नोक्मं - हे! 
यह चुद्धि जव तकं जीष- की, अज्ञानी तब तक बो रहे॥ १६ ॥ 


मे ये अवर, ये मै, में हु, इनका अवरु, ये दह मेरे। 
जो अन्य र परद्रभ्य मिश्र, सचित्त अगर अचित्त पे॥२०॥ 


मेरा दी यह थापवं पे. मे. इसी का गतकाल में। 
ये होयगा मेरा अवरु, मे इनका हृगा भावि में।॥२९१॥ 
अयथाथं आत्म पिकस्य रेषा, मृद॒जीव हि आचरे । 
भूताथं जाननहार ज्ञानी, ये पिक नीं करे ॥.२२॥ 
अज्ञान मोहित बुद्धि जो, बहुमाव संयुत जीव .है। 
ये बद्ध ओर अबद्ध, पुद्गलद्रग्यः मेराः बो करै॥ २२॥ 


भ्रघ्यात्म पाठ सग्रह |] ( १४ ) | समयसार पद्यानुवाद 
सर्वज्ञ ज्ञानविषे सदा, उपयोग लक्षण जीव दै। 
वो केसे पुद्गल हो स्के जो, तू कहे मेरा अरे।॥२४॥ 
जो जीव पुद्गल होय, पुद्गल प्राप्त 'हो जीवल को। 
तू तव हि पएेसा कह सके, है मेरा पुद्गल द्रव्य को ॥२५॥ 


जो जीव होय न देह तो, आचायेवा तीर्थेश की । 
मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीवं देह की\।२६॥ 


जीव देह दोनों एक रहँ यह वचन है व्यवहार का। 
निश्चयविषै तो जीव देह, कदापि एक पदाथं ना॥२७॥ 


जीव से जदा पुद्गलमयी, इस देह की स्तवना करी । 
माने मुनी जो केवली, वन्दन हृु्ा स्तवना हुं ॥२८॥ 





प्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( १५ ) [` समयसार पद्यानुवाद 


निश्चयविषै नहिं. योग्य.ये, नहिं देह गुण केवली हि के 
| जो केवली गण-को स्तवे, परमाथं केवली बो स्तवे॥२६॥ 


| रे प्राम वणन करन से, पाल वणन दो-नं ज्यों। 


+) पीं 





त्यों देह गुण फे स्तवन से, नहिं केवली ` गुण स्तवन दहो ॥-३०॥ 


कर इन्दरिजय ज्ञान स्वभाव रु; अधिक जने आमं को. 
निश्चयपिपे स्थित साधुजन, भप जितेन्द्रियः उन्दीं को।॥३१॥ 


कृर्‌ मोहजय तान स्वभाव ₹ अधिकं जने आतमा । - 
प्रमाथं विज्ञायक्र. पुरुष ने, ` उनहि जितमोरी कटा ॥*३२.॥ 


जित मोह . साधु- पुरुष का, -जव ` मोह. ्षथ रो जाय है। 
परमाथं 'षिज्नायक- पुरुष, ` `श्ीणएमोह . तव॒ उनको . करे ॥ ३२॥ 


स सिन कििकिपिकपििनिि0 ि ििकििजििकिनकिकिििकनति कनि जि किक िकतिजकिकन्पि्दिकनिककिकि ि कििकििदिेकनिकििकिकनपिकिकिकपिपििि) 
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भ्रध्याद्म पाठ सग्रह | ( १६ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
सब माव पर दी जान, प्रत्यास्यान भवां का करे। 
इससे नियम से जानना कि, ज्ञान प्रत्याख्यान है॥ ३४॥ 


ये ओर का रै जानकर परद्रव्य को यह नर तजे। 
त्यो ओर के रै जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥ ३५॥ 


ढं मोह पो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। 
इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निमंमता करें ।। २६॥ 


धूमादि बे मेरे नही, उपयोग केवल एक ह| 
इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, धपांदि निमंमता कें ॥ २७॥ 


म एकं शद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दग ह यथाथ से। 
कु अन्य पो मेरा तनिक, परमाएमात्र नदीं अरे ।॥ ३८॥ 





मघ्यात्म पाठ मब्रहु | ( १७ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
को भूद्‌ आत्म ्रनान जो, पर शआात्मवादी जीव दै। 
है कमं अध्यपसानदी जीष, यों हि बो कथनी करे ३६॥ 
अरु कोई अध्यवसान मे, अनुभाग तीक्षण मंद्‌ जो, 
उसको ही मने आता, अर्‌ं अन्य को, नोक्मं को॥४०॥ 
को अन्य माने श्चात्रा बस, कमं के दी उद्य को! 
को तीत्र मंद गुणों सहित, कर्महि ङे अ्रनुभाग को।४१॥ 


को कमं आत्मा, उभय मिलकर जीव की आशा धरर। 
को कमं के संयोग से, अभिलाष श्रासा की करं ।४२॥ 
दु 


दियो दी ओर वहूविध, आतमा पर को करै, 
बे सवं नहिं परमा्थवादी, ये हि निश्वयविद करे ॥४२॥ 


नम्ये 


कि किकिि ििकि कि सदि ि उ किििजीनि कनि किनि किनिकिनि 


म क -०, 


2 ए 1 यि 





{1 १) भा क 1 त , , , शि पि गिं 


क जि स जिर कतिः आति जति जि कि जि जीन कि कि जति ८ कति कि छी कि जि जदि जिः जि कि ० कि ति जि कि ति जि जि जि छि कि जि ऊति जि सिः सि हि सि कि जि जि रि छि कीनि जी जि कि सी कि कि कीनि की 


प्रघ्पातम पाठ मगह्‌ | ( १८ ) | समयसार पद्यानुवाद 
पुद्‌ गलदरव परिणाम मे, उपज हए सव मव ये। 
सव केवली जिन भापिया, किंप् रीत जीव कटै उन्दं॥ ४४॥ 
रे कमं अष्ट प्रकार का, जिन सवं पुदृगलमय करे । 
परिपाक में जिम कमंका फल, दःख नाम प्रसिद्ध रे ।॥ ४५॥ 
व्यपहार ये दिखल्ा दिया, जिनदेव के उपदेश में। 
ये सवे अध्यवपान आदि. भाष को जह जीव करे ॥४६॥ 
निगमन इस न॒पका हुवा, निर्देश सेन्य समूह में। 
व्यवहार से कलाय यह, पर॒ भूप इसमे एक है ॥ ४७॥ 


त्यो सवं अध्यवमान आदि, अन्य भव ज॒ जीव हे) 
शास्तन किया व्यवहार पर, वहीं जीव निश्चय एक हे ॥४८॥ 
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प्रष्यात्म पाठ सग्रहु- | ( १६ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
जीव चेतना.युणं, {शब्द रस -रूप गंध व्यक्ति विहीन है । 
निर्दिष्ट नहिं संस्थान -उसका, अ्रहणए नहि लिंग से ॥४६॥ 


नहिं वणं जीव के, गंध नरि, नहिं स्पशं रस जीर के नदीं) 
नहिं रूप, अर संहनन नहि संस्थान नरि -तन भी नही ।॥५०॥ 


नहिं राग जीव के, द्वेष नहि अरु मोह जीव के है नदीं। 
प्रत्यय नहीं, निं कमं अरु नोक्मं भी. जीव के नहीं॥५१॥ 


नटि वगं जीव के, वर्गणा नहि, कर्मस्पद्धकं रै नहीं । 
अध्यात्मस्थान न जीव के, अनुभाग, स्थानमभी रै नदीं॥५२॥ 


जीव के" नहिं कुच योगस्थान रु, वंधस्थान भी है नहीं। 
नहि उदयस्थान दी -जीव के, अरु स्थान मागंणा के नहीं ॥ ५३॥ 


नोन 
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मरध्यात्म पाठ सग्रह ] ( २० ) | समयसार पद्यानुवाद 
स्थितिवेध स्थान न जीवे के, संक्लेश स्थान भी है नहीं| 
जीव के विशुद्धि स्थान, संयमलब्धि स्थान मी ह नहीं ॥ ५४॥ 
तहिं जीवस्थान भी जीव के, गुणस्थान भी जीव के नही, 
ये सव ही पुद्गल द्रव्य के, परिणाम है जानो यही ॥५५॥ 
णादि गुणएस्यानांतं भाव ॥ ज॒, जीव के व्यवहारं से। 
पर कोडईभी ये भाव नहिं है जीव के निश्चयिषे॥५६॥ 


इन भावे से सम्बन्ध जीव का, क्षीर जलवत्‌ जानना! 
उपयोग गुण से अधिक, तिससे माव कोहं न जीव का ५७॥ 


देखा ुटते पथ मेँ को, पन्थ ये जटात हे। 
जनगण कहे व्यवहार से, नहिं पंथ को जुटात दहै॥५८॥ 


न जनको 


| 
| 


अध्यात्म पाठ सग्रह | ( २१ ) [' समयसार प्यानुवाद 
त्यो वणं देखा जीव मे ८ इन कम अरु , नोकमं का। 
जिनवर कहे ग्यवहार से, यह वणं है इस, जीव का ॥५६॥ 
त्यों गंध~रस रूप सखशं तन, संस्थान इत्यादि सवे । 
भूतार्थष्या ; पुरुष .. ने, ~. व्यकहारनय ` ,: से८ व्रणंये ।॥ ६०॥ 
संसारी ¦ जीव के वणं. आदि, भाव हँ संसार भँ। 
संसार से" परियुक्त के नहि भाव-को व्णादि के।) ६१॥ 


यह्‌ भाव सवदै जीव जो, एसा हित माने. कभी। 
तोः जीव ओर अजीव मेँ ऊच, भेद तुक रहता नदीं ॥ ६२॥ 


वणादि रह संसारी जीव के, ये हि मत्त-तुभ्‌ दोय जो) 
संसारस्थित सब जीवगणं पाये तदा रूपि को ६३॥ 


भ्रध्यातम पाठ सग्रह | ( २२ ) | समयसार पद्यानुवाद 
हस रीत पुद्गल बो हि जीव, हे मृद्मेति सम चिह से। 
अरु मोत्त प्राप्त हुश्रा भी, पुद्गल द्भ्य जीव बने अरे ॥ ६४ ॥ 
जीव एक दो रय चार, पंचेन्दरिय वादर सू्मरै। 
पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु, नामकरमं की प्रकृति दै ॥ ६५॥ 


जो प्रकृति यद्‌ पुदगलमयी, वह॒ करणखूप बने अरे । 
उसे रचित जीवथान नोहेः जीव क्यों हि कदाय े॥६६॥ 


पर्याप्त अनपर्याप्त जो, र सूच अररु बादर सभी । 
व्यवहार से कही जीवसंज्ञा, देदह को शासन महीं ॥ ६७॥ 


मोहन करम कै उदय से, गुणस्थान जो ये चणेये। '' 
पे क्यों जने आसा निरंतर, जो अचेतन जिन कहे ॥६८॥ 


२. कर्ता-कम भ्रधिकार 


। १ 


रे आत आस्व का जहां तक, मेद -जीव जाने नदीं. 
करोभादि भ. स्थिति होय. अङ्ञानी एसे, जीष की ॥६६॥ 


जीव वततत. कोधादि मे. तब-करम सवय होय है। 
सर्वज्न ते निश्चय कहां यों -बन्ध होता जीव के ॥७०॥ 


ये जीव्यं दी आख का, स्यो ही अपनी आत्मका) 
जने विशेषांतर तव री, बन्धन नदीं उसको कहा ॥७१॥ 


अशचिपना ` विपरीतता, ये आसवं का जन कै) 
अरु . दुःखकारण जान के, इनसे निवतंन जीव. करे ।॥ ७२॥ 
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त्रव्यात्म पाठ नग्रहु ] ( २४ ) [ समयनार पच्चानुवाद | 


म एक शद्ध ममल हीन र, त्रान दर्शन पणं ह| 
इसमे रह स्थित, लीन ईस््मे, शीघ्र ये सव क्षय करू ॥७३॥ 


ये सवं जीव निबद्ध अधरव शरणदटीन अनित्य रहे 
ये द्‌ःख दःखफल जानक, इनसे निवतन जीव क्रे ॥ ७४॥ 


जो कमं का परिणाम, अरु नोकमं का परिणाम है। 
सो नहीं करे जो मात्र जने, गो हि आत्मा जानी है।॥ ७५] 
बहुमति पुद्गल कमं सव, जानी पुरुप जाना कर । 
परद्रव्य पयायो न प्रणम, नहिं ग्रहं नहिं उपे ॥७६॥ 
बहुभांति निज परिणाम सव, त्रानी पुरुप जाना करं । 
परद्रव्य पयायो न प्रणम, नहिं ग्रहे, नहिं उपजे॥ ७७ 


९ 
$ 


। 


१ 
१ 


मब 


सनि कि नि दि की कि अ क वदि कि कि की ज कि कीर कति किः 
नि कं ब छे ऋष, [कि 


भष्यातम पाठ मब्रह्‌ ( २५ ) समयसार पथानुवाद 
पुद्गल करम का एल अनन्ता, ज्ञानी पुरुष जाना करं । 

पर द्रव्य-पर्यायों न परिणमे, निं गहे, नरि उपे ॥ ७८॥ 
इष भोति पुटृगल द्भ्य भी, निज ॥ि भावेसेदी र परिणएमे । 

पर द्रव्य-प्यायों न परिएपे . नहिं भ्रहे नहिं अपे ॥७६॥ 
जीव भाव देत्‌ पाय पुद्गल, क्रूप जु परिएमे। 
पुदुगल करम के निमित से, यह जीव भी त्यों परिणम्‌ ॥८०॥ 
। जीव क्मगुए कत्तं नही, नरि जीवयुण - कमं हि करे! ` 
न्योन्य के हि निमित्त मे, परिणाम दोनों फे वने॥८१॥ 
इस हतु से भाता ह्या, कतां सयं निज भावःका। ~ ` 
पुद्गल. करम छत सवं भावों का .केभी कत्ता . नदी ॥ ८२॥ 


निके 


 " , कष, ,) 


च 


३ 


1 1 0 दा व कन न्विष्णिष्वोवन्वोयष्णकन्वन्णरगण्वरण््करन्यन्णिक्र्कोष्कण्कन्न 
जकः सिक कनििकिि ि उदि कन्मिकि ककि जि नि कि सकि किनि कि कि पि सिक, 
॥ + 1 8, १ , 1, ॥, ए) यं ॥ नी [1 


[पि क 


किणि जि कि जि जिकि ििि कि निििनिजति किज उि सिति जिति जहि निनि कि अनि जि किनि की जति कीति कि अ ककि कििीनिििनि जि कि 
[पी भभ [कक ` प " पिः धाः छ थ" (काः । ` पो १ "सव 


म्रध्यात्म पाठ सग्रहं ( २६ ) समयसार पद्यानुवाद 
आत्मा करे निज कोहि ये, मन्तव्य निश्चय नय हिका, 
अरु भोगता निज को दी आत्मा, शिष्य योँत्‌ जानना) ८३॥ 
आसा करे बहुभोति पुद्गल-कमं मत ॒ग्यवहार का। 
अरु पो टि पुद्गलकमे, आत्माभनेकविधमय भोगता ॥ ८४॥ 


पुद्गल करम जीव जो करे उनको हि जो जीवं भोगवे। 
जिनको श्रसंमतत द्विक्रिया से एकरूप आत्मा हवे ॥ ८५॥ 


जीवभाव पुद्गलमभाव - दोनों भाव को आत्मा करे। 
इससे ही भिध्यारृष्टि, एसे दिक्रियावादी हवे ॥८६॥ 


मिथ्या जीव अजीव दो विध, उभय विध अन्नान है! 
अषिरमण योग र मोह अरु कोधादि उभय प्रकार है ॥ २७॥ 





अध्यात्मपाठ सग्रह ] ( २७ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
मिथ्या अरु अज्ञान आदि अजीवे पुद्गल 'कमं र| 
अन्तान ; अरु अषिरमण श्रु ` भिध्याल जीव-उपयोग है ।॥ ८८ ॥ 


है मोह युत उग्रयोग क्रा प्ररिणाम. तीन अनादिं .का। ` 
मिथ्यात्र अर्‌ अज्ञान अषिरतं भाव = ये ` तीन जानना ॥ ८६ ॥ 


इससे हि है उपयोग रय षिध, शद्ध ` निर्मल ,भाव जी । 

जो -भाष^कुद.' भी वह करे" उस भाव "का. कत्तं बने ॥ ६५॥ 
जो भावं . जीव करे स्वयं, उप्त भाव. का कत्तं बने ।; ; ` 
उस : ही ` समय. पुद्गल स्वथं, ` कमत -रूप हि परिएमे ॥६१॥ 
पर को "करे निजरूप अरु, निज आतम को भी पर करे। -" 
अन्ञानमय ये.; जीव एसा : कमं , का ` कारक. ¦ बने ॥ ६२॥ 


| श्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( २८ ) [ समयसार पदयानुवाद 
पर को नदीं निजरूप अरु, निज आत्म को नहिं पर करे | 
यह्‌ ज्ञानमय आतमा अकारक, कमं का एषे वने।॥६३॥ 


“मेँ क्रोधः आतम विकल्प यह्‌, उपयोग त्रय विध आचरे । 
तव॒ जीव उस उपयोगरूप, जीवभाव का कत्तं वने ॥ ६४॥ 


भ धमः आदि विकटप यद्‌, उपयोग अय बिध आचर 
तव॒ जीव उम उपयोगरूप, जीवभावं का कतां वने ॥६५॥ 


यह मन्दबुद्धि जीव यो, पटदर्य को निजरूप करे । 
इस भांति से निज आतम को, अज्ञान से पररूप करे ॥ ६६॥ 


इस दहेतु से परमाथबिद, कत्ता कँ इस आत्म को । 
यह ज्ञान जिसको होय, बो बोडे सकल कतु त को ॥ ६७) 
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श्रध्यात्स पाठ सग्रह ] ( २६ ) [ समयसार प्याचुवादं 
घृट-पट-रथादिके वस्तु, कमांदिः अरु सब इन्द्रिया । ` 
नोक: पिध-विध , जगत रमेः आतमा करे व्यवहार से.॥.६८॥। 
परद्रभ्य को जीवः जो करे, तो जरूर बो › तन्मय बने । 

पर वो नहीं तन्मय हूा, इससे न कतां जव रै1\६६॥ 
जीव नहिं करे धट-पर नही, नहिं शेष द्रव्यो जीव करे । 
उपयोग-योग निमित्त-कत्ता, जीवः ततकत्तां बने ॥१००॥ 
्ञनावरण 1 आदि सभी, ` पुद्गल दरव परिणाम दहै, 
केरता नदीं भ्रासमा- उन्हे जो जानता वो. ज्ञानी है॥१०२१॥ 
जो भाव जीव कंरे शुभाश्यभ,,उस हि का कर्ताचने। 
उसका" बने वो कमं, आता उप्त हि. का वेदक षने ।॥२०२॥ 





भ्रघ्यातम पाठ सग्रह | ( ३० ) [ समयस्तार पद्यानुवाद 
जो द्रव्य जो गुण वस्व॒ में परद्रव्यरूप न संक्रमे। 
नसंक्रमा किस भोति बह परद्रव्य परिएमपे अरे ॥१०३॥ 


आत्मा करे नहिं द्रव्य-गुण, पुद्गलमयी कर्मा विपे। 
इन उभय को उनमें न कत्ता, स्यो हि तत्कत्तां बने ॥१०४।॥ 
जीव हेतुभूत हा अरे, परिणाम देख जु बन्ध का। 
उपचारमात्र काय यों, यह कमं आत्मा ने किया ॥१०५॥ 
योद्धा करे जरह युद्ध, वहां वह भूपकरृत जनगण कहं । 
त्यों जीव ते ज्ञानावरण आदि किये व्यवहार पे॥१०६॥ 


उपजावता, परिणमावता, रहता, अवर बांधे, करे । 
पुद्गल दरव को आतमा, व्यवहार नय वक्तभ्य रै ॥१०७।॥ 


भ्रष्यात्म पाठ सग्रहं ] ( ३१ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
गुणदोष उदपार्दक कटा, ज्यों भूप को ग्यवहार से। 
त्यो द्रव्य-युणए उत्पन्न कत्ता,. जीव कहा व्यवहार से ॥१०८॥ 


सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बन्ध के कत्तं कहे, 
मिथ्यातव अरु अपिरमण, योग, कषाय ये दी जानने ॥१०६॥ 


फिर उनहिं का दशां दिया, यदह भेद तेरह प्रकार का। 
मिध्याल् गुएस्थानादि ज्ञे, जो चरमभेद सयोगि का॥११० 


पुद्गल करम के उदय से, उन्न इससे अजीव वे । ` 
वै जो करे कर्मो भले, भोक्ता नहिं जीव द्रव्य है॥१११॥ 


परमां से शुणः नाम के, प्रस्यय करे इन कमं को। 
तिससे ` अक्तां जीव , रै गुणएस्थान करते. कम, को ॥११२॥ 


ग्रव्यात्म पाट ग्रह्‌ | ( ३२ ) | समयन्नार पद्यानुवाद 
उपयोग ज्यों ही अनन्य जीवका, क्रोधरस्योँदहीजीवका। 
तो दोप आपे जीव त्यों दी अजीव के एक का॥११३॥ 
यां जगत मे जो जीव वे दी अजीव भी निश्चय हष । 
नोकम, प्रत्यय, कमं के एकव मेँ भी दोप ये ।॥११४ 
जो क्रोध यों रहै अन्य, जीष उपयोग आत्मक अन्य हे । 
ज्यों करोधवत्‌ नोकमं प्रत्यय कमं भी सव अन्य ह ॥११५॥) 
जीष मेँ खयं नहिं वड, अरु नहि कममावों परिएमे। 
तोषो ही पुदुगल द्रव्य भी, परिएमनदीन वने अरे ॥११६॥ 
जो वर्गणा कामांए की, नहिं कमभावों परिणमे। 
पंसार का दही अभाव अथवा सास्यमत निरिचत हृ्या ।॥११७॥ 


श्रघ्यात्म पार सग्रह ] ( ३३ ) { समयसार पद्याचुवाद 
जो , कमं भावों - परिएमावे जीव . पुद्गलद्रन्य को । | 

क्यों जीव उसको प्रणम, , खयं नहि परिणमत जो ॥ ११८ ॥ 
। स्वयमेव ' पुद्गलदरम्य अर्‌, जो कमं भवो परिएमे।  , . 
जीव. परिणमावे कमं को,; कमल. मँ मिथ्या भने॥ ११६॥ 
पुद्गल दरब जो कम , परिणतः, नियम से कम॑ ही वते [, ` - 
शानापरण , -इत्यादि परिएत, वो दी तुम जानो उसे! ।१२०॥ 
नहिं बद्धक -- खयं - नहीं -जो कोधभावें पर्णिमे.।. ~ . 
तो जीव ` यह तुम मति परिणमनहीन ` बने- अरे.॥१२१॥ 
कोधादि भवां जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिएमे,। . - ,- 
ससारः का हीः अभाव ` अथवा सास्यमत निश्चित -हुशरा ॥१२२॥ 


नि, 
५ 


ञ्रघ्यात्म पार सग्रह | ( ३४ ) | समयसार पद्यानुवाद 


जो क्रोधं पुद्गल कमं जीव को, परिणएमवे कोध में। 


अथवा स्वयं जीव क्रोध भावों परिणएमे तुम बुद्धि से! 
तो कोध जीव को परिणमावे, कोध में मिध्या वने ॥१२०॥ 


क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोगी मान है। 
मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोम हि बने ॥१२५॥ 


जिस भाव को आत्मा कर, कर्तां वने उस कमं का। 
पो ज्ञानमय हे ज्ञानी का, अन्ञानमय अन्नानी का ।१२६॥ 


त्ानमय अन्नानी का, जिससे करे बो ५ क्म को | 
पर ज्ञानमय है ज्ञानी रा, जिससे करे नहिं कमं बो ॥१२७॥ 


| 


क्यों कोधे उसको परिएमावे, जो स्वयं नहिं परिणएमे ॥१२३॥ ! 


। 


भ मि क कमि गी म गि 8 किः भका पे 


# ॥ की 


प्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( ३५ ) [ समयसार पदयानुवादं 
ज्यों ज्ञानमयको भावम से, ज्ञान माव दी उपजते। 
यों नियत ज्ञानी जीव फे, सब भाव ज्ञानमयी बने ।॥१२८॥ 


अन्नानमय को भाव से, अज्ञान भाव दी उपज! 
इस देत से अन्ञानी के, अन्नानमय भाष दी बने ॥१२६॥ 


ज्यों कनकमय को भाव मे से, र्डलादिकं उपजे। 
पर लोहमय को भाव से, कटकादि भवो नीपजे ॥१३०॥ 


त्यों माव बहुविध ` उपजे, अक्ञानमय शत्नानी के। , 
पर ज्ञानी के तो सवं भाव हीः ज्ञानमय निश्चय बने ॥१२१॥ 


जो तत्त का अ्नान जीव कै, उदय बो शक्नान का। ` 
प्रतीति त की जीवं.के जो, उदय बो मिध्यात्र का ॥१३२॥ 


प्रघ्यातम पाठ सग्रह ] ( ३६ ) [ स्मयसार पद्यानुवाद 
जीवका ज॒ अविरत भाव है तो उदय अनसंयमदहिका1 ` : 
जीव का कलुष उपयोग जो, वों उदय जानं कषाय का १३२] 


शुभ अशभ वर्तन या निवर्तन स्पजो चेष्या हि का। 
उत्छाह करते जीव के बो उदय जानो योग का ॥१३४) 


जब होय हतुभूत ये, तब स्कन्ध जो कमाण कै। 
वे अष्टविध ज्ञानावरण, इत्यादि भावों परिएमं ॥१३५॥ 


कर्माण ' वगणा रूप बे जब, बन्ध पारे जीव में। 
श्रात्मा हि जीव परिणाम भावों का तभी रेत्‌ बने ॥१३६॥ 


जो कर्मरूप परिणाम, जीव कै साथ पुद्गल का बने। ` 
तो जीव अरु पुद्गल, उभय ही क्म॑पन पे अरे ॥१३७) 





भ्रष्यात्मं पाठ सग्रह | {( ३७ ) [ समयसार पयानुवाद 


पर॒ कमेभावों परिणएमन है, एकं < पुद्गल :द्रव्य॒कै। 

जीव . भावः हेतु से पृथक्‌; ¦ तव कम॑. के. परिणाम हे ।॥१३८॥ 
जीव में करम के साथ दी, जोˆ.भाव रागादिक. भने।., - 
तो कमं अर - जीव उभय ही, रागादिपन, पावें अरे ॥१२६॥ 
पर ` परिणएमन रागादिरूप तो, होत है जीव एक के। ` 
इससे हि कमोदय निमित्त, से, पथक्‌. जीव परिणाम रदे ॥१४०) 
ह कमं जीव मे बद्ध-सृष्ट, जु कथन यह ग्यवहार ,का। ` 
पर ' बद्ध-स्ृष्ट न कमं जीव मे, कथन है नय शद्ध. का ॥१४१॥ 


है कमं जीव मे बद्ध वा .अननद्ध ये नययपक्ष है) .. 
परपक्च से अतिक्रान्त भाषित, बो समय का सार रै ।॥१०२।॥ 


ग्रध्यातम पाठ सग्रह 1 ( ३८ ) [ समयसार पद्यानुवाद 


नयदय कथन जने दहि, केवल समय में प्रतिबद्ध जो। 
नयपत्त कुदं भी नहिं ग्रहे नयपक्ञ से परिहीन वो ॥१४३॥ 


सम्यक्ख ओर स्नान की, जिस एक को संत्ना .भिले। 
नयपत्त सकल विहीन भाषित, षो समय का सार है ॥१४४॥ 


६ ` प्न्0्०० 0० 000 व्ण 00 0000 र 


जिनधमं मे तो यह श्राम्नाय है किं पहले बडा पाप छडाकर फिर छोटा 

पाप छडाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिकसे भी बडा 
पाप जानकर पहले छडाया है । इसलिये जो पाप से उरते है, श्रपने श्रात्मा को 

दु ख-समूद्र मे नही इनाना चाहते है, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोडो 
निन्दा-प्रशसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नही है। 
~ सोक्षमागंप्रकाशक, पृष्ठ १९२ 
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३ पण्य-पाप श्रधिकार 


है कमं अशुभ . शील अरु जानो सुशील शभकेमं को । 
किस रीत दोय सुशील, .जो संसार म दासिल करे ॥१४५] 


ज्यों लोह की त्यों कनक की जंजीर जकंडे पुरुष को । 
इस रीत पे शम या अशमभङत, कमं बाधे जीव को ॥*१४६॥ 
इससे करो नहिं राग वा संगं उभय शील का। 
हस शील के संसगं से ह नाश तुम सातत्य का ॥१४७ 
जिस भति कोटं पुरुष, ऊस्सितशील जन को जान कै 
संसग उसके साथ त्यों दी, राग. करना परित्यजे ॥१४८। 


ग्रध्यातम पाठ सग्रह | ( ४० ) | समयस्तार पद्यानुवाद 


यों कमप्रकृति शील ओर स्वभाव इत्सित जान कै, 
निजमाव मेँ रत-राग अरु संसगं उसका परित्यजे ॥१४६॥ 


जीव रागी बधे कमं को, वैराग्यगत युक्ति लहे। 
ये जिन प्रभू उपदेश है, नहिंरक्तदोत्‌ कमं से॥१५० 
परमाथं ह निश्चय, समय, शद्ध, केवली, युनि, ज्ञानी है । 
तिष्ठे जु उस हि स्वभाष युनिषर, मोक्ष की प्राप्ति करे ।॥१५९१॥ 
परमाथं मे नरि तिष्ठ क्र, जो तप करं त्रत को धरं। 
तप सवं उसका बाल अरु, त्रत बाल जिनवर ने कटे ।॥ १५२॥ 


ब्रत-नियम फो धारे भले तपशील को भी „१ श्राचरं । 
| परमार्थं से जो बाह वो, निवांणपराप्ति नहिं करं ॥१५३॥ 


भ्रध्यात पाठ सग्रहं | ( ४१ ) [ समयसार पदयानूवाद 
परमार्थःबाहर जीवगण, जनिं न दहेत्‌ मोत्त का। 
ज्ञान पे वे पुण्य इच्छं, हेतु जो संसार का ॥१५४॥ 


जीवादि का श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान ह। 
रागादि-वजंन चरित दहै, अरु ये हि युक्ति.पन्थ दहै ॥१५५॥ 


विह्न जन भूताथं तज, व्यवहार मे वतन करं। 
पर कमनाश विधान तो, परमाथं आधित सन्त के ॥१५६॥ 


मल मिलन लिप्त ज॒ नाश पावे, श्वेतपन ज्यों षस का। 
मिथ्याल्ल-मल के लेप से, सम्यक्त त्यों दी जानना ॥१५७॥ 


मल मिलन लिप्त ज॒ नाश पापे, शखेतपन ज्यों वस्र का। 
अत्नान-मल के लेप से, सदुन्नान सों दी जानना ॥*१५८॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( ४२ ) [ समयसार पदयानुवाद 
मल मिलन लिप्त जु नाश पपे, शखेतपन ज्यों वस्र का। 
चारित्र पवे नाश, लिप्त कषाय-पल से जानना ॥१५६॥ 


यह॒ सवज्ञानीदर्शी भी, निजकमं रज आच्छाद से, 
संसारप्राप्त न जानता षो, सवं को सब रीत ते ॥१६०॥ 


सम्यक्स-प्रतिबन्धकं करम, मिथ्यात्व जिनवर ने कदा । 
उसके उदय से जीवि पिथ्याप्वी बने यह जानना ॥१६१॥ 


त्यों ज्ञान-प्रतिबन्धक करम, अज्ञान निनवर ने कहा। 
उसके उदय से जीव अन्नानी बने यह जानना ॥१६२॥ 


चारित्रप्रतिबन्धक करम, जिन ने क्षायो को कहा। 
उसके उदय से जीव चारितहीन हो यह जानना ॥१६२॥१ 


.४..श्रासूव श्रधिकार 
मिथ्यात्व अविरत अरु कषाये, योग ॒संज्-असंज्ञ ह|. 
ये, पिषिध भेद जु जीव में, जीव, के अनन्य हि भाव दै ॥१६४॥ 


अरु वे हि ज्ञानावरन आदि, कमं के # बन । 
उनका भी कारण जीवं भने,.जो रागदरषदिकं करे ॥१६५॥ 
सटूरृष्टि . को . आसव . नदी, .नहिं बंध आआसवरोध हे । 
नहिं -गंधता जाने ` हि पूर्वनिबद जो सत्ताषिषें ॥१६६॥ 


रागादिथुत जो भाव जीषकृत, उसदहि को मंधक्‌ कहा । 
रागादि से प्रविमुक्त ` ज्ञायक माच बंधक नहिं रहा ॥*१६७॥ 


प्रव्यात्म पाठ सग्रह | ( ४४ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
फल पक्व सिरता व्न्तसह, सम्बन्ध फिर पाता नहीं। 
त्यों कमभाव खिरा पुनः जीव मे उदय पाता नहीं ॥१६८॥ 
जो स्वं पूरवनिवद्ध प्रत्यय, वतते दँ ज्ञानी के! 
पे पृथिपिण्ड समान रहै कामंएशरीर निबद्ध रँ ।१६६॥ 
चउविध आसव समय॒समय्‌, ज्ञानद्शन गुण हि से। 
वहु भेद वोधे कमं, इससे ज्ञानी बंधक नाहि है ॥१७०॥ 
जो जानयण की जघनता में वतंता यण ज्ञान का! 
फिर-फिर प्रणमता अन्यरूप जु, उस हि से वंधक का ॥१७१॥ 


चारि दशन ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे। 
उपसे ही ज्ञानी षिविध पुद्गलकमं से वंधात रै ।॥१७२॥ 


ककव दन््द्कीनन्कन्ककण्दन्करन्दतन्वुक्ककन्करन्वन्कुननकन्कुन्कुककुकन्कुष्क 
क 


श्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( ४५ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
जो सवं॑पूर्निवद्ध प्रत्यय;  वतंते ` सददृष्टि ˆ के.4 ` 
उपयोग के प्रायोग्य बन्धन, कमं भावों सेः करे ॥१७३॥ 
सत्ताविषं मे निरुपभोग्य हि, बलिका ज्यों 'पुरुष.. को । ^. 
उपभोग्य बनते पे हि बाधं, योवना ज्यों पुरुष को ॥१७४॥ 
अनभोग्य रह उपभोग्य भिस विध होय उस विध बोधते । 
्ञानावरण - इत्यादि कमं जुः सप्त-अष्ट प्रकार फे ॥१७५॥ 
इस दहेतु से सम्यक्छसंयुत, जीव अनबन्धक कदे । 
आसव भावे अभाव मे, प्रत्यय नहीं बन्धक कहे ॥१७६॥ 
नहि रागद्धेष न. मोह ये, आकषर नहीं सदुदृष्टि के । 

इससे ही आसभावे विन, प्रत्यय नहीं हेत्‌ बनें ॥१७७॥ 


वोगशिकन्यािकन्ययागकि पन््ण्योिनीणिरीगययग यणि 


[न्वी वो ध 222" 9 अ त) 


अष्यात्प पाठ नग्रह | ( ४६ ) [ खमयच्ार पद्यानूवाद 


हेत्‌ चतुर्थ क्म अष्ट प्रकार का कारण कहा) 


ठनपे हिं रागादिक रहा, रागादि नदिं वरहो बन्ध ना ॥१७८॥ | 


जन से ग्रहित आहार ज्यों उदराभनि के संयोग से! 


वृहुमेद मापि, वप्ता अरु, रुधिरादि भावों परिणमे ।1१७६॥ 


त्यो ज्ञानी के भी पूर्वंकाल-निबद जो प्रत्यय रहे। 
बहुभेदं बधि कप, जो जीव शुदधनय परिच्युत्‌ बने ॥१८०॥ 


सनये 


्रास्वत्तन्वे मै जो ह्सिादि्प पापान है, न्ह हेय जानता है, त्रहिखादिल्प 
पुण्याखन ह, उन्हं उपादेय मानता है, परन्तुयेतोदोनोंही कनेवन्धके कार्ण रह, 
इनमे उपदेयपना मानना चहो मिच्यादुण्टि है 1 
~ पण्डित टोढरम्तनी - मोक्षमायेमकराच्चक्त, पृष्ठ २२६ 


| अ 0 00 न न ज्् 
[9-9-33 3-2-30 3388-4 8830438 33338333 9131833 


[4 ® 


५. संवर श्रधिकार 


उपयोग मे. उपयोग रहै उपयोग नहिं कोधादि मे1. 

है कोथ कोधविषपे ही निश्चय, कोध नदिं उपयोग मे ॥१८१॥ 
उपयोग्‌ , है नरि अष्टविध, , कमो अवर नोकमं में। 

ये. कमं अर ` नोक -.मी इद है - ` नरी, उपयोग : मे 1 १८२॥ 
एसा अविपरित्‌ ¦ नान जव "दी प्रगटता है जीव. के। 

तब अनय - नरहि- कड भाव वह ` उपयोगं. णद्धातमा : करे ॥१८२॥ 
ज्यों अग्नितुप्त पुवं भी, निज स्वणंभाव नहीं तजे 

त्यो -कमं उदय प्रतप्त भी; ज्ञानी न ज्ञानीपना तजे ॥१८४। | 


श्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( ४८ |) | समयसार प्ानूुवाद 


जीव ज्ञानी जाने यहि, थरु अन्नानी राग हि जीव गिने। 
द्मात्मस्वभाव अजान जो अन्नानतम आच्खाद से ॥१८५॥ 


जो शुद्ध जाने आतम को, षो शद आत्मा प्राप्त ह । 
नशद जाने आतम को, अनशद्ध आत्मा प्राप्त हो ॥१८६॥ 


शम अशभ ते जो रोककर, निज आत को आतमा हि से । 
दर्शन वरु न्ञान हि ठहर, परद्रव्य इच्छा परिहर ॥१८७॥ 


जो सर्वसंग-विमुक्त ध्यावे, आत्म से आत्मा हि को। 
नहिं कर्म अरु नोकमं, तचेतक चेतता एकत को ॥१८८॥ 


बह आत्मध्याता, ज्ञानदशंनमय अनन्यमयी हा । 
वस॒ अस्पकाल हि क्म ते परिमोक्ष पवे अत्म का ॥१८६ 


[8 


भ्रष्यातम पाठ सग्रह | ( ४९ ) [ समयसार पद्यानुवाद 


रागादि कै देत्‌ कै सर्वज्ञ अध्यवसान को। 
मिथ्या अरु अज्ञान, अविरतभाव त्यों दी योग को ॥१६०॥ 


कारण अभावः अवश्य आस्तवरोध त्रानी को बने) 
श्रास्षवभाव- अभाव . भे, नहिं क्भं का आना बने ॥१६१॥ 


है कमं कै जु अमाव से, नोकमं का रोधन बने। 
नोकंमं का रोधन हए, संसार से रोधन भने ॥१६२॥ 


[2 


॥ ` ४.४३ १.४. 18.9.6 2.033.481 43311393. 80093 


जिन्दगी छोटी है भ्रौर जजाल लम्बा, इसलिए जजाल छीटा करतो सुखरूप 
। जिन्दगी लम्बी लगेगी । 


~ श्रीमद्‌ राजचन्द्र विरांग-सरिता, पृष्ठ ४ 
| 3.३.३४... 3.3.804 3.4.384 89.8.88. 18.31.684 .4.3 | 94.8.81. .3 8.8.880. 4.4.2.3 8.31 


किदिति ति सि जि कजम पिप शपि जति पिति पिकनिकरे जनदिति किति किनि, 


६. निजेरा श्रधिकार 
चेतन अचेतन द्रव्य का, उपभोग इन्द्रि-समूह से। ` 
जो जो सदृदृष्टि करे बह सब निजंरा कारण बनें ॥१६३॥ 


पर्य के उपभोग निश्चय, इख षा सुख होय हे। 
हन उदित सुखदख मोगता, किर निजं ह्यो जाय हे ॥१६४॥ 


ज्यों जहर के उपभोग से भी, वैयजन मरता नहीं| 
त्यों उदयकमं ज भोगता भी, ज्ञानीजन बेधता नदीं ॥१६५॥ 


ज्यों अरत्तिमाव जु मद्य पीकर, मत्त जन बनता नदीं । 
्रव्योपभोगविषे अरत, ज्ञानी पुरूष रबेधता नदीं ॥१६६॥ 


र अिपिकििजकपिि 





श्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( ५१ ) [ समयसार पद्या्ुवाद 
सेवता ह्या ` नहिं सेवता, नहिं सेवता" ¦ ष बने. 
प्करणएतनी चेष्टा करे, अर प्राकृरण ज्यों नहिं हुए ॥ १६७ 
कर्मा हि के जु अनेक, उदय विपाक जिनवर ने कहे । 
पे मुभ स्वभाव जुः नहीं मेँ एक ज्ञायकभाव हू ॥१६८] 
पद्गलकरमरूप राग का रहि, 'विपाकरूप ` दै उदय ये । 
ये ह नहीं -मुफमाप,ˆ निश्चय एक ज्ञायकभाषि हू ॥१६६॥ 
सद्दष्टि एते आलस को, ज्ञायकस्वभावे दी जानता । 
अरु उदय कमंषिपाक : को,. षह तच्न्नायक ओोडता ॥२००॥ 


अणम्‌ भी रागादि का सदूभाव है जिस जीव को! ` 
वह - सवं आगमधर भक्ते ही, जानता नहिं आत को ।॥२०९१॥ 


ग्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( ५२ ) [ समयसार पद्यानुवादं 
नहिं जानता जहे आत को, अनास भी नहिं जानता । 
वह क्यों हि दोय सुदृष्टि जो, जीव-अजीव को नहिं जानता ॥२०२॥ 


जीव मेँ अपद्भूत द्रग्यभाव को छोड, ग्रह त्‌ यथाथ से। 
थिर, नियत एकि भाव यह, उपलभ्य जो हि स्वभाव से ॥२०३॥ 


मति श्रुत अवधि मनः केवल, सहि एकहिं पद्‌ ज हे। 
वह ज्ञानपद परमार्थं है जो पाय जीव मुक्ति लहे ।२०४॥ 


रे ज्ञानयुण से रदित बहुजन, पद्‌ नही यह पा सक । 
तू कर रहण पद नियत ये, जो कमं-मोकतेच्छा तुभे ॥२०५॥ 


इसमे सदा रतिवन्त बन, इसमे सदा संव॒ष्ट रे। 
इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सोस्य हो जिससे ठे ॥२०६॥ 





भ्रध्यातमम पाठ सग्रह | ( ५३ ): [ समयसार पद्यानुवादं 
परद्रव्य यदं मुम द्रव्य, यों तो कोन ज्ञानीजन. कहे । 
¦ निज भ्रात को निज का परिग्रह जानता जो . नियम से ।॥२०७॥। 
परिह कभी. मेरा.अने, तो मँ । अजीव बन्‌“ अर । 
मँ नियम .से ज्ञाता रि, ` इससे नहिं परिग्रह मुम बने ।॥२०८।॥। 


छेदाय या. भेदाय को ते जाथ, नष्ट. बनो भले। 
या. अनन्य ;को रीत जाय, पर परि्रह न मेरा है अरे ॥२०६॥ 


 अनिच्छक कहा अपरिग्रह, नदिं पुण्य इच्चा ज्ञानी के .। 
इससे नः परिग्ररी एरय का, बह पणय का ज्ञायकं रहे ।॥२१०॥ 


` अनिच्छ कहा- अपरिग्रही, नहिं पाप इच्छा ज्ञानी के। 
इससे न परिग्ररी पापका, वह पाप का ज्ञायक रहे ।२११॥ 


अध्यात्म पाठ सग्रह | ( ५४ ) | समयसार पद्यानुवाद 
अनिच्छक कहा अपरिग्रह, नरि अशन इच्छा ज्ञानी कै! 
इससे न परिग्रह अशन का-वह अशन का ज्ञायक रहे ॥२१२॥ 


अनिच्छक कटा अपरिग्रह, नहिं पान इच्छा ज्ञानी के। 
इससे न परिग्रही पान का, बह पानका ज्ञायक रंहे ।२१३॥ 


ये आदि विध-षिध माव बहु, ज्ञानी- न इच्छे सवं को। 
सर्ब आलम्बन रहित वक्त, नियत . ज्ञायकभाव बो ॥२१४॥ 


साम्प्रत उदय के भोगम जं षियोगबुदधि ज्ञानी के। 
मर्‌ भाषि कमविपाक की, क्ता नहीं ज्ञानी करे ॥२१५॥ 


रे पे्य-वेदक भाव दोनों समय-पमय विनष्ट दहे। 
ज्ञानी रहे ज्ञाय, कदापि न उभय की कांक्षा करे ॥२१६॥ 


भ्रष्यात्म पाठ संग्रह | ( ५५ ) [ समयसार पद्यानुवाद 


संसार देह सम्बन्धि अरु चन्धोपयोग निमित्त जो। 
उन सवं अध्यवसान उदयन राग होय न ज्ञानी को ॥२१] 


हो द्रव्य सवमे रागवजंकं ज्ञानी कर्मा मध्य मे, 
पर कर्मरज से लि नहि ज्यों कनक कर्दम मध्य मे ॥२१८] 


प्र द्रव्य सवप रागशील, अज्ञानी कम मध्य मे। 
वह कमं रज सेकिप्त हो, ज्यों लोह- कदम मध्य में ॥२१६॥ 


ज्यां शंख विविध सचित्त, मिश्र, अचित्त स्तु भोगते । 
पर शंखं के शुक्लतर को नहि, कृष्ण कोई कर सके ॥२२०॥ 


त्यों ज्ञानी भी पिभित, सचित्त, अचित्त, पस्तु भोगते । 
पर ज्ञान ज्ञानी का नही, अक्नान कोह कर सके ॥२२९॥ | 


| श्रष्यातम पाठ सग्रह ] ( ५६ ) [ समयसार पद्यानुवादं 


जब दही स्वयं बह शंख, तजकर स्वयं श्वेत सभाव को । 
पावे स्यं इृष्णएत तव दही, ओोडता शुक्लतर को ॥२२२॥ 
त्यो ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज, ोड ज्ञानस्वभाव को । 
अन्नानमावों परिएमे, अज्ञानता को वह प्राप्त दो ॥२२३॥ 
ज्यों जगत मेँ को पुरूष, वृत्तिनिमित्त सेवे भूप को। 
तो भूप भी सुखजनक विध-विध भोग देवे पुरुष को ॥२२४॥ 
त्यों जीव पुरुष भी कर्मरज का सुख अथं सेवन करे । 
तो कमं भी सुखजनक विध.पिध भोगं देवे जीव के ॥२२५॥ 


अरु वह ही नर जब वृत्ति दहेत्‌ भूपको सेवे नदीं। 
तो भूप भी सुखजनक पिध.विध भोग को देवे नीं ।॥२२६॥ 


प्रध्यात्म पाठ सग्रहः] ( ५७ ) [¡ समयसार पद्यानूवाद् 
सद्दृष्टि -को.` त्यो `विषयहेत्‌ कमरजः सेवन नदीं । ; 
तो कर्म॑ भी सुखजनकं विध.विध भोग को देता नर्ही-।| २२७ 
सम्यक्तवी जीव होते -निःशंकित इस हि से निर्भय रहे । 

ह ` सप्तमय प्रषिमुक्त पे, इस दी से निःशंक द ।॥२२८॥ 
जो कर्मबन्धन मोक्ता, पाद चारों. - डेदता। ` 
चिन्मूतिं वह शंका रहित, सम्यक्त्व दृष्टि "जानना ॥२२६॥ 
जो कमं फल अरु सवं धम की न कांता धारता । ` 
चिन्मूतिं पह काला रहित, सम्यक्त्व ॒टदृष्टि जानना ॥२२०॥ 


सब वस्तुधमं. पिष जुगाप्याभाव जो नहिं धारता! 
चिन्मूतिं निविचिकित्स पह्‌,. सद्र निश्चय जानना ॥२२१॥ 


म्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( ५८ ) | समयसार पद्यनुवाद | 
संमूढ नहिं स्व भाव मे जो सत्यदृष्टि धारता। 
वह॒ मूदुदृष्टि विहीन सम्यक्‌ दृष्टि निश्चय जानना ॥२३२॥ 


जो सिद्धभक्ति सहित है, गोपन करं सव धमं का। 
चिन्मूति वह उपगूहनं कर, सम्यक्त्व ष्टि जानना ॥२३३॥ 


उन्मागं जाते खात्म को भी, मागं मे जो स्थापता। 
चिन्मित वह्‌ भितिकरणयुत, सम्यक्त॒टष्टि जानना ।२३४॥ 


जो मोच्चपथ मेँ साध्व त्रय का, वत्सलत् करं अहा । 
चिन्मूतिं पह बात्सल्ययुत, सम्यक्त्व दष्ट जानना ।२३५॥ 


चिन्मूतिं मनरथ-पन्थ मे, विद्या रथारूढ पधूमता। 
जिनराज ज्ञान प्रभावकर सम्यक्त ष्टि जानना ।२३६॥* 


७..बन्धश्रधिक्रार. 
जिस रीतं कोहै' पुरुष मदन आप -करके ते का । ` 
व्यायाम ` करता -शस्र से, बहू रज , भरे. स्थानकं खडां ॥२३७॥ 
रर्‌ ताड, कदली, ' बस . आदि चिन्न-मिन्न बहू करे । 
उपघात " आप॒ सचित्त. अवर अचित्त द्रव्यो का करे ॥२३८॥ 
बहु भांति 9 करणादि से, उपघात करते उंस हि को.। ` 
निश्चयपने चितन करो, 'रजबन्ध है किन कर्णो ॥२२६॥ 


यों जानना निश्वयपने, चिकनाह जो उस नरिप 
रजबन्धं कारण वह दी-है, नहिं काय चेष्टया शेष रै ॥२४०॥ 


भ्रच्यात्म पाठ संग्रह ] ( ६० ) [ सखमयसार परद्यानुवाद 
चेष्टा विविध मे वत॑ता, इस भाति मिथ्यादृष्टि जो । 
उपयोग मेँ रागादि शरतां रजन हि से ज्तेपाय वो ॥२४१॥ 
जिस रीत पिर वह ही पुरुष, उस तेल सव को द्र कर । 
ग्यायाम करता शस्त्र से, बहु रज भरे. स्थानक टर ॥२४२॥ 
अरु ताड. कदली, बंस आदि चिन्न.मिन्न बहु करे। 
उपघात स्वयं सचित्त अवरु अचित्त द्रव्यं का करे ॥२४२॥ 
नहु भोति. के ॐ रणादि से, उपघात करते उस हि को ! 
निश्चयपने चितन करो, रजबन्ध नहिं किन्‌ ` कारणों ॥२४४॥। 


यों जानना निश्त्रयपने चिकनाह जो उस नरविषं 
रजवन्ध कारण वह दही है नहिं कायचेष्टा शेष दहै ॥२४५॥ 


भ्रष्यात्म पाठं सग्रहं | ( ६१ ) [ समयसार.पद्यानुवादं 


योगों विषिध मे वतता इस-मांतिःसम्यग्टष्टि जो।.~ ` 
उपयोग मे. रागादि न करैः र्जं-हि नहिं क्ेपाय.पो २४६॥ 


जो मानता भँ मारु पर ` भरु 7धात-ःपर मेरा करे ।॥:. 
वह- .मूद्‌ -है, अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी" दै ॥२४७॥। 


है आयुक्तय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कदा: "^ 
तू आयु तो हरता नदीं, तूने मरण- केसे किया ॥२४८॥ 
है आयुक्ञय से मरण "जीव का, ये हि जिनवर ने कदा ।, ` ~ 
वे भयु तुम्‌ हरते नहीं, तो मरण तुभ केसे किया ॥२४६॥ 
जो मानता - भे प्रर जिलाऊ, सुम जीवन पर से रहे! 
वह ` मृदु है, अज्ञानी. टै विपरीत इससे ज्ञानी रै ॥२५०॥ 


भ्रध्यात्म पार सग्रह ] ( ६२ ) | समयसार पद्यानुवाद 
जीतव्य जीव का आयूदय.से, ये ही जिनवर ने कहा। 
त्‌ आयु'तो देता नहीं तूने - जीवन केसे दिया ॥२५१॥ 


जीतव्य जीव का आयूदयःसे,. ये ही जिनवर ने कटा । 
वे-आयु तुम देते नहीं, तो जीवन तुम्‌ केसे दिया ॥२५२॥ 


जो आपसे माने दुखी-खुखी, में करू परजीव को" 
वह मृद्‌ रै अन्नानी है, षिपरीत इससे ज्ञानी है ॥२५३॥ 
जह क्म उदय जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें । 
तू कमतो देता नही, त्‌ केसे दुखित-षखी करे ॥२५४॥ 


जह कमं उदय ज जीव सब दही, दुखित अवरु सुखी बर्न । 
वै क्म तुम देते नही, तो दुखित तुभ केसे करं ॥२५५॥ 


भष्यातम पाठ+सम्रह ] ( ६३ ) |, समयसार'पद्यानुवाद 
जह कमं उदय- ज॒ जीव सब दी" दुसितं अवर सुखी बर्न । 
वै क्म तुफ देते नहीं, तो सुखित तुभ केसे करं ।॥२५६॥ 
परता दसी होताः जु जीव, सबे कमं उदर्यो से बनें। 
भुकसे मरा -अरु दुखी हुआ, क्या मत न तुभ मिथ्या अरे ॥२५७॥ 
अरु नरि मरे नहिं दुखी बने, बे कम॑ उदयो से बे । 
भने न मारा दसी करियाः क्या मतन तु मिध्याःअरे ॥२५८॥ 
ये बुद्धि तेरी दखित अरु सुखी # ह जीव को । 
वह॒ मूदूमति तेरी अरे, शम-अशम -बोधे कमं को ॥२५६॥ 


करता तू अध्यवसान दुखित-सुखी करू ह .जीव को । 
व्ह बधता दै पापको या बोधता है पुण्य को ॥२६०॥ 


प्रघ्यात्म पाठ संग्रह ] ( इ४ ) [ समयसार पद्यानुवादं 
करता तू अध्यवसान भे मारूं -जिवाऊ जीव को। 
वह "बोधता है पाप को या बाधतां है पुण्य को ॥२६१॥ 


मारो न मारो जीव को, है बन्ध अध्यवसान से। 
यह आतमा के बन्ध का, संक्तेप निश्चयनय विषं ॥२६२॥ 


यों भूठ मोंहि अदत्त मे अन्ह्य अरु परिग्रह विषे । 
जो होय अध्यवसान, उससे पाप बन्धन होय है ॥२६२॥ 


इस ॒रीत सत्य र दत्त मे त्यों बह्म अपरिग्रह पिषै। 
जो होय अध्यवसान, उससे पुय बन्धनं होय दहै ॥२६४॥ 


जो होय अध्यवसान जीव के, वस्तु आधित वह बने। 
परवस्तु से नहिं बन्ध, अध्यवसान से दी बन्धं है ॥२६५॥ 


प्रघ्यात्त,पाठासमग्रहं | ( ६५ ) [| समयसार पद्यानुवाद 


करता दसी-पुखी जीव - को,, अरु बद्ध-सुक्त. करू "अरे । > - 
ये भूदुमति वु रै निरथंक, इस हि से मिथ्या दी- है ॥२६६॥ 


सब जीव अध्यवसान कारण, कमं से धते . जहां । ,. 
अरु मोक्तमग स्थित जीव टे, तू हि क्या करता भला ॥२६७॥ 
तियंन्च, नारक, देव, मानव, - पुरय.पाप अनेक जे । , 
उन - स्वरूप करे ज॒ निज को जीव अध्यवसान से ॥२६८॥ 
अरु त्यों हि धमं-अधमं जीव-अजीव लोक-अलोक जे । 

ठन .सर्वंरूप करे जु जिन को जीव अष्यावस्तानं से ॥२६६॥ 


इन आदि अध्यवसान विध-षिध, वतते नहिं जिन दहिको। ~= 
शम-अश॒म , कमं अनेकं से, युनिराज वे नदिं लिप्त हों ।॥२७०॥ 


अध्यात्म पाठ सग्रह | ( ६६ ) [ समयसार पानूवाद 
जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान अरु विङ्नान है। 
परिणाम, चित्त रे भाव सवं दी शब्दं ये एकार्थं हे ॥२७१॥ 


म्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्चयनय हि से। 
मुनिराज जो निश्चयनय आशित, मक्त की प्राप्ति करे ॥२७२॥ 


जिनवर प्ररूपित ब्रत, समिति, गुप्ति अरु तप, शील को । 
करता हुआ भी अभव्य जीव, अक्नानी ~ मिथ्यादृष्टि दै ॥२७३॥ 
मोक्ष की श्रद्धा विहीन, अभव्य जीव शास्त्रों पटु । 
पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को, पठन ये नहिं गुण करे ॥२७४॥ 


जो धमं को श्रद्धे, प्रतीति, रुचि अररु सपशंन करे। 
वह भोग हेत्‌ धर्मं को, नहिं कम्य के हेतु को ॥२७५॥ 


भ्रध्यात्म-पारट-सग्रह | ( ६७ ) [ समग्रसारुःःपद्यानुवाद 
आचाराङ,.-आआदि. ज्ञाने दहै जीवादि : दशन जानना ।, | 
षट्‌ जीवकोय चारित्र रहै, गे कथन न्य व्यवहार का \२७६॥ 
मुभ आता दी, ज्ञानः दै - दशन यरी चारि! 
मुभ -आत्मा प्रत्यास्यान,; अरु आत्मा संवर योगर हे-1२७७॥ 
ज्यों स्फटिकमणि रै शद, श्राप न रक्त रूप जु परिणएमे। . ` 3 
परः अन्य रक्तं पदाथं से रक्तादिरूप जुः परिणमे ॥२७८॥ 
त्यों ज्ञानी भी है शड, आप नः रागरूप ज परिणमे। 

पर अन्य जो रागादि दूषण, उनसे -दी रागी बने-॥२७६॥ 


कभी राग-दरेषःविमोह अरु कषायमाव जु , निजविष। 
ज्ञानी स्वयं करता नही, इससे न तत्तां, बने ॥२८०॥। 


भ्रष्यात्म पाठ संग्रह | ( ६८ ) [ समयसारं पद्यानुवाद 
ये रागदधेष-कषाय कमं _ निमित्त होवे . भाव जो। 
उन रूप जो जीवः परिशणर्मे फिर बंधता रागादि को ॥२८९१॥ 


यों रागदेषकषाय कमं॑निमित्त होवे माव जो। 
उन स्प आत्मा परिणमे सो धता रागादि को ॥२८२ 


प्रतिक्रमण दो मांति, अप्रत्यास्यान भी दो भांतिदहै। 
जीव को अकारक है कहा, इस रीति क उपदेश से ॥२८३॥ 


मप्रतिक्रमण दो द्रव्य-भाव, ज यों हि अप्रत्यास्यान है। 
जीव को अकारक है इस रीत फे उपदेश से ॥२८४॥ 


अप्रतिक्रमण अरु त्यों हि अप्रत्याख्यान द्रभ्य रु भाव का। 
जब तक करे है आत्मा, कत्तं बनें है जानना ॥२८५॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह ( ६& ) [ समयसार पयानुवाद 


है अधःकर्मादि ज पुद्गलद्रग्य के ही दोष ये। 
कैसे करे ज्ञानी सदा, परद्र््यं के.जो गुण हि ह ॥२८६॥ 


उहशि रस्यो- रीः अधःकर्मीं पोद्गलिक ` यह द्रभ्थः-जोः। 


कपे रि, मुभ ङत-रोयःनित्य, -अजीषःकहां है जिस -हि को ॥२८७।।* 


ष्वणि 


र हसा मे मारने कौ बुदि हो, परन्तु उसकी भ्रायु पुरं हए विना भरता नहीं है, यह्‌ 


। 
। 


ध्रपनी हे ष-परिखति से प्राप ही पाप वाँधता है । ब्रहिसा में रक्षां करने फी ब्ुदि.हो, परन्तु 
उसकी भाय भ्रवशेष हए निना वह्‌ जीता नहीं है, यह प्रपनो भ्रशस्त राग-परिरखति से प्रापो 
पुष्य बाँघता है । इसप्रकार यह दोनो हेय है; जहां वीतराग होकर दष्टा-्ातारूप प्रवतं, 
वहाँ नि्न्ष है सो उपादेय है) सो एसी वशा न हो, तब तक भ्रशस्तरागरूप प्रवर्तन करोः; 
परन्तु भद्धन तोदेसा रणो कि यह्‌ बन्धका काररहै, हेय है; अद्धाने हसे मोक्षमार्ग 
जने तो मिध्यादुष्टि ही होता है 1 - पण्डित टोढरमलजी, . मोक्षमागे प्रकाशक, पृष्ठ २२६ 
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ई. सोक्ष श्रधिकार 
ज्यों पुरुष कोई बन्धनो, प्रतिवद्ध है चिरकाल का! 
वह तीत्र-मन्द स्वभाव, त्यों दी काल जने- बन्धं. का ॥२८८। 
पर जो कर नहिं खेद, तोद्ुटे न बन्धन वश रहे, 
अरु काल बहुत हि. जाय तो भी मुक्त वह्‌ नर नहिं वने ॥२८६॥ 
त्यो कमवन्धन क प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अुभाग को । 
जाने मले टे न॒ जीव, जव शुद्ध हो तव युक्त हो ॥२९०॥ 


जो बन्धनो से ब॒द्ध, व्ह ॐ बन्ध-चिता से । टे । 
त्यों जीव भी इन वन्ध की चिता वश से नहिं द्टे ॥२६१॥ 


भ्रष्यात्म पाठ सग्रह .] ( ७१९ ) [ समयसार पयानूवाद 
जो बन्धनो "से बद्ध नर, वह. बन्ध ेदन से द्ूटे। 
त्यों जीव भी इन बन्धनों-का,- डेद. कर, युक्ति षरे ॥२६२॥ 
रे जानकरः बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान.जु आत्म का 

जो- बन्ध मेः हि विरक्त रोवे - कममोक्ल करं अहा ॥२६३२॥ 
छेदन करो जीव बन्ध का तुम नियत निज-निज चिन्ह से। 

ना छेनी से. जेदते दोनों पथक्‌ हो, जाय है ॥२६४॥ 
येदन होवे -जीव बन्ध का, जब नियत निज-निज चिन्ह से । 

तब बोडना इस बन्ध को, जीव भरहण करना शद को ॥२६५॥ 


यह जीव केसे प्रहणं दो? जीव का रहण प्रत्नाहिसे।,. .. ` 
ञ्यों अलग प्रत्ना से- करिया, स्यो मरण भी प्रज्ना हि से ॥२६६॥ 


श्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( ७२ ) | समेयसार पद्यनुवाद 
कर ग्रहण ग्ज्ञ से नियत, वचेतक टरैसोमेद्ीरह। 
अवशेष जो सव भाव दह मेरे से पर दी जानना ॥२६७]) 
कर हण प्रज्ञा से नियत, इष्य है सो मेही ह। 
अवशेप जो सव भाव है मेरं से पर दी जानना ।॥२६९८॥ 
कर ग्रहण प्र्ना मे नियत, जाता दहै सोमेँददी ह 
अवशेष जो सव भाव है मेरे से पर दही जानना ॥२६६॥ 


स्व॒ भाव जो परकीय जाने, शद्ध जने आत्म को) 
व्ह कौन ज्ञानी भेरा है य्हट~-यों वचन बोले अहो ।३००॥ 


अपराध चौयादिक करे, जो पुरुष वह शंकिति पिरे। | 
को लोकं मे फिरते हए, म॒मे चोर जान जु बाधि ले॥३०१॥ | 


प्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( ७३ ) [ समयसार पद्यानुवाद 


अपराध जो कता नरी, निःशंक लोकि करे । 
थ जागा -एेसी कभी, चिता न उसकों दोय है ॥३०२॥ 


त्यो आतमा अपराधी भरं बेधता हँ-यां हि सशंक है । 
रर निरपराधी आतमा, नारीं र्षः निःशंकं है ।॥२०३॥ 


संसिद्धि सिद्धि ज॒ राध, अरु साधित अराधित एक दै । 
ये राध से जो रहित है वह आतमा अपराध है ॥३०४॥ 


ग्र आतमा जो निरपराधी, दोय है निःशंकं बो। 
घते सदा आराधना मे, जानता भैः आत्म को ॥३०५॥ 


प्रतिक्रमण अर प्रतिसरण , परिहरण, निवृत्ति, धारणा । 
अरु शद्धि, निदा, गरणा -ये अष्टविधं विषङ्ुम्भ हैँ ॥२०६। 


भ्रच्यात्स पार संग्रह | ( ७४ ) | समयसार पद्यानुवाद 


अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण, अपरिहरण अनधारणा । 
अनिवृत्ति, अनगहा, अनिन्द, अशुद्धि असृतङ्कम्भ हे ॥२०७॥ 


न दीष्विषीक 
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वहा कितने ही जीव कुलप्रवत्ि से प्रथवा देखा-देी लोभादि के श्रमिप्राय 


कही है, दष्टि चूमती रहती है भ्रौर मुख से पाठादि करते ह व नमस्कारादि करते 
है; परन्तु यह्‌ टीक् नही है ! मे कौन हु, क्रिसक्तो स्तुति करता हु, किस प्रयोजन 
के श्रय स्तुति करताहु, पाठ्मेक्याघ्यहैसो कुछ पता नहींहै। 

- पण्डित टोडरमलनी, सोक्षमागेभरकाश्क, पृष्ठ २२० 


से धमं साते है, उनके तो वमंदष्टि नहीं है । यदि भक्ति करते तो चित्ततो 
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१०. स्वंविशुद्धज्ञान श्रधिकार 


जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, जान उनसे अनन्य वो । 
है जगत मेँ कटकादि पयायो से कनक अनन्य ज्यों ।॥३०८॥ 


जीव.अजीव कै परिणाम जो, शास्त्रों विषं जिनवर कटे । 
वै जीव ओर अजीव जान, अनन्य उन परिणाम से ॥३०६॥ 
उपजे न आता कोद से, इससे न आ्रात्मा कायं है। 
उपजावता नहिं कोर को, इससे न कारण भी बने ॥२१०॥ 


रे! कमं आधित होय कत्ता, कमं भी करतार के! 
आशित हए उपजे नियम से, अन्य नहिं सिद्धि दिसै ॥२११॥ 


सति कि किक कि कि जि जी कि की की कि कि ति की की खी ॐ ति कि कति तदि किति किति कति की जि कि किकी जि जि जि कि कि जती की कि निज कि 


श्रष्यात्म पार सग्रह | ( ७६ ) [ समयसार पद्यानुवादे 
यह जीव प्रकृति फे निमित्त ज्ज, नशता उपजता है अर । 
र प्रकृति का जीव के निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है ।॥२१२॥ 
अन्योन्य कै जु निमित्त से, यों बन्ध दोनों का चते। 
इस ओव प्रकृति उभय का, संसार इससे होय है ॥२१३॥ 


उत्पाद-ग्यय प्रकृति-निमित्त ज, जब हि तक नहिं परितजे। - ` 
ज्ञानी, मिथ्यात्वी, असंयत, तब हि तक वह जीव रहे ॥३१४॥ 


ये आतमा जब दही करम का, फल अनन्ता परितजे । 
नायक तथा दशंकं तथा युनि षो हि कम॑विसुक्त है ।॥३१५॥। 


ज्ञानी स्थित प्रकृति समाव मे, कमफल को वेदता । 
रर ज्ञानी तो जाने उदयगत, कमफल नरि भोगता ।॥३१६॥ 


श्रष्यात्म पाठ सग्रह ] ( ७७ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
सदूरीत पद्कर शास्त्र भी, , प्रकृति अभव्य नदीं तजे । 
ज्यों दृध-य॒ड पीता हया भी, सपं नहिं निर्षिष बने ॥२३१५७॥ 
वैराग्य प्राप्त ज॒ ज्ञानीजन है कमफल को जानता ¦ 
कड्पे-मधुर बहु भोति को, इससे अेदक है अहा ॥३१८॥ 
करता नीं, नरं वेदता, ज्ञानी करम बहु भांति को, 
बस जानता ये बन्ध स्यो दी कमफल शभ-अशुभ को ॥२१६॥ 
ज्यों नेत्र, त्यों ही ज्ञान नहिं कारकं, नीं वेदक अहो । 
जाने हि कर्मोदय, निजंरा, बन्ध त्यों दी मोक्त को ॥३२०॥ 


ज्यों लोकं मने देव नारक आदि जीव विष्णु करेः। 
त्यों श्रमण भी माने कभी, शटकाय को आत्मा करः ॥२२१॥ 


ग्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( ७८ ) | समयसार पद्याचुवाद 
तो लोक-युनि सिद्धान्त एक हि, भेद इसमे नहिं दिखे । 
पिष्एु करं ज्यों लोकमत मे श्रमणएमत आत्मा करे ।३२२॥ 


इस भांति लोक-युनि उमय का, मोक्च कोई नहिं दिखे । 
जो देव, मानव, असुर के, रय लोकं को नित्य हि करे ३२३ 


भ्यवहार मद॒ अतक्चविद्‌, परद्रग्य को मेरा कहे। 
मएुमात्र भी मेरा नः ज्ञानी, जानता निश्चय हि से।॥३२४॥ 


ज्यों पुरुष कोर करे हमारा भाम, पुर, अरु देश हैः । 
पर षह नहीं उ्के अरे ¦! जीव मोह में भेरा कहे ।।३२५॥ 


इस रीत दी ज्ञानी भी भुखः जानता परद्रव्य को। 
पह अवश्य भिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्य को ।३२६॥ 


म्मध्यात्म पाठ सग्रह | ( ७९ ) [ समयसार पद्यानूवाद 
इससे न मेरा जान जीव, परद्रव्य मे इन उभय की। 
कतृ खनुद्धि जानता, जाने सुदृष्टि रहित की ॥३२७॥ 


मिथ्यात्व प्रकृति री अगर, जो जीव को मिध्यात्वी करे। 
तो यह चेतन प्रकृति ही, कारक बने तुभे मतविषं ॥३२८॥ 


अथवा करे जो जीव, पुदगलद्रव्य कै मिध्यात् को। 
तो वह बने मिध्यात्वी पुद्गलद्रग्य आत्मा नहिं बने ॥३२६॥ 


जो जीवं अरु प्रकृति करे मिथ्या पुद्गलद्रव्य को । 
तो उभयछृत जो दोय, तत्फल मोग भी रहो उभय को ॥२२०॥ 
जो प्रङृति अरु जीव नहिं करे, मिध्यात पुद्गलद्रव्य को । 
पुदगलदरब मध्यात अकृत, श्या न यह मिथ्या कदो ॥३२१॥ 


ग्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( ८० ) | समयसार पद्याचुवाद 


कमं हि करं अक्नानीत्योंदही, ज्ञानी भी कमं हि करे। 
कमं॑हि सुलाते जीवको, स्यं क्म॑दही जागृत करं ।॥२२२॥ 


| 
रु कमं ही करते सुखी, कमं दही दसी जीव को करं। 
कमं हि करं भिथ्यत्वी त्यों ही, असंयमी कमं ही करं ॥३३३॥ 


कमं हि भमावे उष्वं लोकं रु, अधः अरु तिक्‌ विपे । 
अरु कुच भीजो शभ या अशुभ, उन सवं को कमं ही करे ॥३३४॥ 


करता करम, देता करम्‌, हरता करम, सव ङ्च करे । 
इस हेतु से यह है सुनिश्चित, जीव अकारक स्वं हे ॥३३५॥ 


पुस कमं इच्छे नारी को, स्री कमं इच्छे पुरूष को। 
पेसी श्रुती आचायंदेष, परम्परा अवतीएं है ॥३३६॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह । ( ८१ ) | समयसार्‌ पयानुवाद 


इस रीत कमं हि कमं को इच्छेः कहा है शास्र मे। 
अब्रहयचारी यों नहीं को, जीव हम उपदेश भें ॥३३७॥ 


अरु जो हने पर को, हनन हो परे, वही प्रकृति है। 
इस अथं मे परघात नामक कमं का मिर्देश है ॥३३८॥ 
हस रीत कमं ही इनताः कहा है शास्र मेँ 
इससे न फो भी जीव है हिंसक जु हम उपदेश में ।॥३३६॥ 
यों सांख्य का उपदेश-षेसा जो श्रमण वर्णन करे) 
उस मत से सब प्रकृति करे जीव तो अकारक सवं है ।३४०॥ 


अथवा तू मने ्रातमा मेरा स्व-आत्मा को करः ¦ 
तोये जो तुभ मंतम्य भी, मिथ्या सभाव हि तुभ अरे ।२४९॥ 


भ्रघ्यात्स पाठ सग्रह | ( ८२ ) [ समयसार षद्यानुवाद 
जीव नित्य है त्यों है असंख्य प्रदेशी दशित समय में। 
उससे न उसको हीन, त्यों हि न अधिक, कोहं कर सके ॥३४२॥ 


विस्तार से जीवरूप जीव का, लोकमात्र प्रमाण है। 
क्या उससे हीन ₹ अधिकं बनता द्रव्य को कैसे इरे ॥३४३॥ 


माने त्‌ क्ायकभाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित अ रेः । 
तोयोँभी यह आत्मा स्वयं निजं आतमा को नहिं करे ॥३४४॥ 


पर्यय इद से नष्ट जीव, इद से न जीव विनष्ट हे। 
इससे करे है वही, या को अन्य, नहिं एकान्त ह ॥३४५॥ 


पर्याय कृं से नष्ट जीव, इड से न जीव विनष्ट है। 
यों जीव षदे षदी, या को अन्य, नहिं एकान्त है ॥२४६॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( प्रे ) [ समयसार पद्यानूवाद 
जीव जो करे वह भोगता नदि जिका यदं सिद्धान्त है । 
अर्हन्त फे मत फा नहीं, वह जीव मिथ्यादृष्टि दे ॥३४७॥ 


जीव अन्य करता अन्य वेदे, जिसका यह सिद्धान्त है। 
अरन्त कै मत का नही, वह जीव मिथ्यादृष्टि हे ॥२४८॥ 
ज्यों शिल्ि कमं करे परन्तु वह नहीं तन्मय बने। 
त्यों कमं को आत्मा करे पर वहं नहीं तन्मय बने ।॥३४६॥ 


ज्यों शिल्पि करणो से करे, परं वह नहीं तन्मय बने) 
त्यो जीव करणो से करे पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५०॥ 


ज्यों शिखि करण ग्रहे, परन्तु वह नहीं तन्मय भने । 
त्यों जीव करणो को म्ह, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५१॥ 


भ्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( छ४ ) | समयसार पद्यानुवाद 
शिल्पि करमफल भोगता, पर वह नहीं तन्मय बने। 
त्यों जीव करमफल भोगता, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५२॥ 


इस भांति मत व्यवहार का, संक्तेप मँ वक्तव्य दै। 
सुन लो षचन परमाथं का, परिणाम विषयक जो हि है ॥२५३॥ 


शिर्ष करे वेष्टा अपर, उस ही से शिखि अनन्य है । 
त्यों जीव कमं करे अवर, उस दही से जीव अनन्य है ॥३५४॥ 


चेष्टित हृश्ा शिल्यि निरंतर, दुखित जैसे होय है। 
अरु दुःख से शिल्पि अनन्य, त्यों चेष्टमान जीव दुखी बने ॥२५५॥ 


ज्यों सेरिका नहिं अन्य की, है सेयिका बसर सेरिका । 
तायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक अहो ज्ञाय तथा ॥२५६॥ 


भ्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( पभ ) ' समयसार पद्यानुवाद 


ज्यों सेयिका नहिं अन्य की, है सेयिका बस सेयिका,। 
दशक नीं त्यों अन्य का, दशंक अहो दशंक तथा ॥३५५७॥ 


ज्यों सेका नहिं अन्य की, हे सेरिका बस सेरिका! 
संयत. नदीं त्यों अन्य का, संयत अहो संयत तथा ॥३५८॥ 
ज्यो सेरिका नहिं अन्य की, है सेयिका अस सेरिका। 
दशन नदीं त्यों अन्य का, दशन अहोः दशन तथा ॥३५६॥ 
यों ्ञान-दशन-चरित्‌ . विषयक, कथन नय परमाथ का। 
सुनः लो षचन संत्तेप से, इस विषय मेँ त्व्यवरार का ॥३६०॥ 


ज्यों श्वेत करती सेरिका, परद्रव्य , आप स्वभाव से। 
त्ाता- भीः त्यों दी, जानता, . परद्रव्य को निज भाव से ॥३६१॥ 


९ 


अध्यात्म पाठ सग्रह | ( ०६ ) [ समयसार पद्यानुवादं 
ज्यों श्वेत करती पेय्कि, परद्रव्य आप स्वभाव से! 
आत्मा मीय दी देखता, परद्रव्य को निज भाव से।॥२६२। 


ज्यो श्वेत करती सेरिका, परद्रव्य आप स्वभावे से। 
ज्ञाता भी स्यौ हि त्यागता, परद्रव्य को निज भाव से 1३६२] 


ज्यो श्वेत करती पैरिका, परद्रव्य आप सभाव पे! 
सुरष्टि त्यों ही श्रता, परदरभ्य को निज भाव से ॥३६४॥ 


यां ज्ञान-दर्शन-चरित मँ निणंय कहा ग्यवहारं का। 
रु अत्य पयय विषय गे मी इस प्रकार ही जानना ॥३६५॥ 


चारित्र-दशंन-्ञान किंचित्‌, नहिं अचेतन विषय में। 
इस हेतु से यह आतमा, क्या हन सफे उन्‌ विषय मेँ ॥३६६॥ 


भ्रष्यात्म पाठ सग्रह ] ( ८७ ) [ समयसार पद्यानूवाद 


चारित्र-दशंन-्ञान किंचित्‌, नहिं अचेतन कमं में! 
ह हेतु से यह आतमा, क्या हन सके उन कमं में ॥३६७] 


चारित्र-दशंन्ञान किञ्चित्‌, नहिं अचेतन काय में। 
इस हेतु से यह आतमा, क्या हन सके उन काय में ॥३६८॥ 
है ज्ञान का, सम्यक्त्व 9 का, उपघात चारित्र का कहा । 
पाँ ओर ऊच भी नहिं कहा, उपघात पुद्गलद्रग्य का ॥३६६॥। 
जो जीवे कै गुण ह नियत, बे कोहं नहिं परद्रग्य में । 
इस हेतु से सद्दृष्टि जीवे को, राग नरि है षिषय में ॥२७०॥ 
अरु रागदेष-विमोह तो, जीव के अनन्य परिणाम है। 
इस हेतु से शब्दादि विषयों मे नीं रागादि रै ।३७१॥ 


अध्यात्म पाठ सग्रह | ( पठ |) | समयसार पद्यानुवाद 
को द्रग्य दूसरे द्रव्य मे उत्पाद नहिं गुण का करे। 
टस हेतु से सब दी दरव, उत्पन्न आप सभाव से ॥३७२॥ 
पुद्गल दरब बहु भांति निंदा-स्तुति वचनरूप परिएमे । 
सुनकर उन्हं “मुशको काः, गिन रोष-तोष जु जीव करे ॥२७३॥ 
पुद्गल दरब शब्दत परिणत, उसका जो गुण अन्य है । 
तो नहिं कहा ऊढ भी तुभे, हे अबुध ! रोष तू क्यों करं ॥२७४॥ 
शम या अशुभ जो शब्द वह, तू खन सुभे ये नदीं कहै । 
अरु जीव भी नहिं रहए जवे, कणं-गोचर शब्दको ॥३७५॥ 


शुम या अशम ५ रूप बह, (तू देख भुभकोः नहि कट्‌ । 
अरु जीव भी नहिं प्रहण जावे चच्ुगोचर रूप को ॥३७६॥ 


प्रभ्यात्म वाठ सग्रह ] ( ८६ ) . [ समयसार पद्यानूचाद 
शभ या अशभ जो ५ वह्‌, तु सूघ मुमकोः नदिं कहे । - 
भ्रु जीव भी नदिं प्रहण जावे, प्राण-गोचर गन्ध को ॥२७७) 


शभ या अ्रश्यभ रस कोह भी, त चख युभेः नदीं के । 
अरु जीव भी नरि ग्रहण जाबे, रसन-गोचर खाद को ॥३७८॥ 


शभम या थशभम जो क वट्‌, त्‌ स्पशं युफकोः नदिं कटे । 
अर्‌ जीव भी नरि रहए जावे, काय-गोचर स्पशं को ॥२७६॥ 
शम या अशम गुण ह कोई भी, तू जान युको नरि कदे । 
अरु जीव भी नरि म्रहण जावे, बुद्धि-गोचर गुण अरे ॥३८०॥ 
णभ या अशम जो द्रव्य वह, तू जान मुककोः नदिं कटे । 
रु जीव भी नहिं रहण जपे बुद्धि-गोचर द्रव्य २े॥२८१॥ 


१ 00000 0 000 0 0 0000 0 0000000 0 क 0 क नदन 


शष्यात्न पाठ सेग्ह्‌ | ( ६० ) [ स्मय्तार पद्यानुदाद 
यह जानकर भी मृटु जीव, पावे नहीं उपशम अर. 
शिवडद्धि को पाया नर्द, वह परप्रहए करना चहे ॥३८२॥ 
शुभ ओर अष्युभ अनेक बिध, के कमं पूख जो कयि! 

उनसे निवर्ते आत जो, दह आतमा प्रतिक्मणए है ॥३२८३॥ 
शम अरु अशम मवी करम का, बन्ध हो जिन भवे! 
उनसे निवतंन जो ररे रह आतमा प्रत्याख्यान है ॥३८४) 
शुभ ओर अशम अनेक षिध, हं उदित जो इस काल में| 

ठन दोप फो जो देतता आलोचना पह जीद है 1३८५॥ 


प्रत्याख्यान नित्य करे अर, प्रतिक्रमण जो नित्य हि कर! 
नित्य हि करे आलोचना, वहं आतमा वासि ह ।॥३८६॥ 
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९ 





प्रभ्यातम पार सग्रह | ( ६१ ) [ समयसार षद्यानुवाद 


जो कर्मफल को. वेदता, जीव कमफल. निजरूप करे । 
व्ह पुनः नधे अष्ट विधङके, कमं को - दख बीज को ॥३८७) 


जो कमफल को बेदता,. जाने कमफल भै क्या । 
वह पुनः बाधे श्र्टविध के, कमे को-दख बीज को ॥२८८ 
जो कमफल को वेदता, जीव सुखीदसीजो होय है) 
वह पुनः बधे अष्ट विध के, कमं दुख बीज को ॥३८६॥ 
रे)! शसन है नहिं ज्ञान, क्योकि शास्र इद जने नरी । 

| इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, शास्र अन्य प्रभु कटं ॥२६०॥ 


| शब्द है नहिं ज्ञान, क्योकि शब्द कुक जाने नहीं ।. 
इस हेतु मे रै ज्ञान अन्य ₹ शब्द अन्य.प्रभु क ॥२६१॥ 


श्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( &२ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
र| रूप है नहिं ्नान, क्योकि रूप ऊढ जाने नरीं। 
दस देतु पे दहै ज्ञान अन्य र, खूप अन्य प्रथु कटं ॥२६२॥ 
र! वणं है नहिं ज्ञान, स्योकिं वणं छु जाने नदीं । 
दस दहेतु षे है न्ञन अन्य र षणं अन्य प्रभु कटे ॥२६९३॥ 
र। गन्ध रै नहिं ज्ञान, कर्योकिं गन्ध कुच जाने नदीं। 
इस देतु मे है ज्ञान अरन्य ह गन्ध अन्य प्रथु करें ॥३६४)) 
र! रस नहीं है त्नान, भ्योकि रस जु ड जने नदीं। 
इस देत से दै ज्ञान अन्य र, अन्य रस्त जिनवर कदं ॥२३६५॥ 


र) स्पशं है नहिं त्नान, स्योकि स्पशं कदं जने नदीं । 
हस देत पे है ्नान अन्य र, स्पशं अन्य प्रु करें ॥२६६॥ 


भ्रध्यातम पाठ सग्रह ] ( ६३ ) [ समयसार पद्यानुवाद 
र! कमं है नरि ज्ञान, स््योकिं कमं कुड जाने नहीं 
इस हेतु से रै ज्ञान अन्य ₹, कमं अन्य जिनवर कं ॥३६७॥ 
रे! धमं है नहि ज्ञान, क्योकि धमं कुदं जने नहीं| 
इस देव॒ से है ज्ञान अन्य ₹, धमं अन्य जिनषर करें ॥२६२८}) 


नहिं है अधमं जु ज्ञान, क्योकि धमं कुच जाने नदीं । 
हस देतु से रै ज्ञान अन्य, अधमं अरन्य जिनवर फर ॥२६६॥ 
रे} काल है नहि ज्ञान, क्योकिं काल कुच जाने नहीं| 
इस वु से दै ज्ञान अन्य रु, काल अन्य प्रयु कटं ।॥४००॥ 
आकाश है नरि ज्ञान, भ्योकि भाकाश ऊच जाने नीं । 
इस देत से आकाश अन्य र, ज्ञान अन्य प्रथु करं ।॥४०१॥ 
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घष्यात्म पा संग्रह्‌ | ( &४ ) [ स्सयसार पद्यानुदौद 
रे] ज्ञान अध्यपसान नहि, स्योकि अवेतनरूपं है। 
इस हेतु ते है ज्ञान अन्य रु. अन्य श्रष्यद्ान है \*४०२॥ 


रे! स्वेदा जाने हि इससे, जीव ज्ञाय ज्ञानी है] 
अर ज्ञात है ्ायक से अबव्यतिर्कि यो ज्ञातव्य है (४०३ 


सम्यक्स अरु संयम तथा पूर्वागरत सव सूत्र जो, 
ध्माधमं दीक्षा सब हि, बुध पुरूष माने ज्ञान को (1४०9! ` 


यो आतपा जिका अमूत्तिकं ह न श्राहारकु बने, 
पुद्गलमयी आहार यों आहार तो मृत्तिक अरे 1४०५।॥ | 
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जो द्रव्य है उमे महए अर त्याग नहि परद्रव्य का | 
एसा हि उका युए रोह प्रायोगिकं अरं रैशसिक्‌ है ।४०६। | 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( &€५ ) - [ समयसार पदयानुवाद 
इस देत मे जो शद आत्मा, वह नहीं दं भी. अहे । 

श्र लोड नहीं कड भी अरो ! जीव-अजीव रूप परद्रव्य मे 1\४०७॥ 
युनि सिंग को अथवा गृहस्थः लिग को बहु भांति के। 

ग्रह कर कहत रै मदृजन, "पह लिंग सुक्तिमागं रै ॥४०८॥ 
वह॒ लिंग सुक्तिमागं नर्हिः अहत निम॑म देह म। 
घूस॒लिग तजकर ज्ञान अरु चारि दशन सेवते ॥४०६॥ 
मुनि लिग अरु गृहीलिगये, नहिं लिग मुक्तिमागं-ह।- 
चारित्रददशन्नान को बस, मोक्मागं प्रभु करें ॥४१०॥ 


यों चोडकर सागार या अनगार धारित लिग को! 
चारित्र-दशनन्ञान मेँ तू जोड रे! निज आत को ॥४११॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( ६६ ) [ समयसार पथानुवाद 
तू स्थाप निज को मोक्तपथर्मे, ध्या अनुभव त्‌ उते। 
उसमें हि नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्य में ॥४१२॥ - 
बहु भाति कै मुनि लिंग मे, अथवा गृहस्थी लिंग में। 
ममता करे जो उसने, नहि जाना समय के सारः को ॥४१३॥ 


व्यवहार नय इन लिगद्य को मोत्त के पथ में कहे। 
निश्चय नहीं माने कभी, कोर सिंग युक्तिपन्थ रे ॥४१४॥ 


यर समयप्राभृत पठन करके, जान अथं रु तच्च से। 
ठहरे अथं मेँ जीव जो, वह सस्य उत्तम परिणमे ॥४१५॥ 


छ इति समयसार पद्यानुवादम्‌ ७ 
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योगसार पद्यानुवाद्‌ 
( दोहा } 
निमंल ध्यान लगाय के, कमं कलंकं जलाय । 
भये सिद्ध पमासमा, वन्दों मन-उच-काय। १ ॥ 
चार धातिया धाति पिधि, तिये अनन्त चतुष्ट । 
तिन जिनवर को प्रणमि के, क्रों काव्य कटु यष्ट ।॥ २॥ 


भवदुःख से उर मोक्त-हित, निज सम्बोध निमित्त । 
भविजिन हेतू रचत टं, दोहा दह करि चित्त॥ ३॥ 


जीवे काल संतर ये, कटे शनादि-अनन्त) 


गहि मिध्याश्रद्धान जिय, भ्रमे न सुक्ख लहन्त॥ ० ॥ 


भ्रध्यात्म पाए सग्रह ] ( ६& ), [ योगस्ार पद्यातरुवाद 


देहादिक जो पर कहे, सो जाने निजरूप। 
सो बहिरातम जिन कहे, करो भमण भवकूप ॥ १०॥ 


देहादिकं ` पुद्गलमयी, सो जड है पर जान। 
्नाता-ष्य आप त्‌, चेतनं निज पहचान ॥.११॥ 


माप श्रापने स्प को, जाने सो शिवि रोय । 
पर में अपनी कल्यना, करे भ्रमे जग सोय ।॥ १२॥ 


› चिन इच्छा शचि तप करे लसे आप गुण श्राप । 
| ` निश्चय पावे परमपद, किरि न तपे भव-ताप।॥ १३॥ 


बुरध विभाव परिणाम से, शिवि सभाव से जान। 
बन्ध-मोत्त परिणाम से, कारण ओर न श्रान॥ १४॥ 


भ्रघ्यात्म पाठ सग्रहं ] ( १०० ) [ योगसार पद्यानुवाद 
स्वातम को जाने नही, रे पुरय वस पुरय । 
तदपि अमे सार मे, शिबसुख कभी न होय ॥ १५॥ 


निज-दशन वस = एक को, मोक्तहेठ त्‌ जान। 
हे योगी! नहिं ओर को, निश्चय से पहचान ॥ १६॥ 
| यएसयान वा मागंणा, कहत दृष्टि ग्यवहार। 
निश्चय _अतमन्नान दही, परमेष्टी पदकार ॥ १७॥ 
गेह-कायं यद्यपि कर तदपि स्वासुभव दत्त । 
ध्यावे सदा जिनेश पद्‌, होय युक्त प्रत्यक्ष ॥ १८॥ 
)जिन॒सुपरो जिन चिन्तवो, जिन ध्याबो मन शद्ध! 
| लहो परमपद कसर्िकं मे, शकर कै प्रतिदुदध ॥ १६॥ 


प्रध्यात्म पार सग्रहं ] ( १०१ ) [ योगत्तार पद्यानुवाद 
| जिनवर भरु शद्धास मे किंचित्‌ भेदन जान। 
| मोच्चर्थं रे योगिजन ! निश्चय से यह्‌ मन ।२०॥ 


जो जिन सो आतम लघो, निश्चय भेद न रञ्च, 
सार सिदधन्त का, रोड़ी सवं प्रपञ्च ।२१॥ 


जो परमातम सो दीम मे जो यदी परमास। 
एेपा जान ज योगिजन, करिये चं न विक ॥२२॥ 


“अगणित शुद्ध प्रदेशय॒त, लोकाकाश प्रमाण 
सो शढातम अनभवो, शीघ्र कहो निर्वाण ॥२३॥ 


“निश्चय लोक प्रमाण ह तन परमाण व्यवहार । 
पसे शरातम अनुभवे सो पर्वे भव-पार ।॥२४॥ 












किक्किक 


स्घ्यात्म पाठ सग्रह | ( १०२ ) [ योगस्नार पद्यानुवाद 
चौरासी ` लाख योनि मेः म्रम्यो जु शाल अनन्त) 
सम्यग्दशंन के जिना यह जानौ ` निरन्त! २५॥ 


शद्ध सचेतन बुद्ध निन, केषलङ्गान _ खमभाव 
वह आतम नानां सदा, जो बाहो शिव-लाम्‌ ।२६॥ 
जव तक आतमन्नान तहि पिध्या क्रिया-कलाप। 
भटे तीनों लोक में शिवयुख लहे न आप ।!२७॥। 
-ध्यावन योग्य भरिलोक मे जिन सो आतम जान। 
.निश्वय से जिनवर रः यागे मान्ति न ठन ।२८॥ 
जव तुक एक्‌ न जानता, परम पुनीत श्ढ माव 
सृं के व्रत-तप सभी, शिवकर न काय ।!२६॥ 


भ्रघ्यात्म पाठ संग्रह ] ( १०३ ) [ योगसार पद्यानुवाद 
| जो शद्धातम अनुभवै, तत-संयम संयुक्त । 
कहँ जिनेश्वर जीव सो, निश्चय पे युक्त ।॥ ३०॥ 
जव तक एक न जानता, प्रम पुनीत शध. भाव । 
ब्रत-संयम अरुं शील-तप, निष्फल सारे जान । ३१॥ 
लहै पुण्य से खर्ग-एुख, पडे नरक कर पाप। 
पुराय-पाप तज आप में रमे लहै शिव आप ३२॥ 


्रत-तप-संयम-शील जो, सो सव दै व्यवहार । 
शिग्कारण जीव एक टै तीन लोकं का सार । ३२॥ 


परख गहे निजभाव को त्याग करे प्रभाव । 
सो शिवि पावे जिन कहं वृथा हि अन्य उपाव ॥ ३४॥ 


प्रष्यात्म पाठ सग्रह ] ( १०४ ) [ योगसार पद्यानुवाद 
पटदरवयों  जिनःउक्त॒ रु पदां नव॒ जो त्त 
कहँ उषे व्यवहार से जानो करी सुयल ॥ ३५॥ 


एकं सचेतन जीव है अन्य भरचेतन जान) 
सो चेतन ध्याबो सदा लहो तुरत शिव थान ॥३६॥ 


जो शुद्धातम अनुभपे, तजकर सव॒ स्यवहार । 
शीघ्र मोत्तपद सो लहै यों जिनवर दशांव ।॥२७॥। 


"जीष-अजीव के भेद का, ज्ञान वही है ज्ञान, 
कहत ॒योगिजन योगि हे) मोक्षदे यह जान ।॥ ३८॥ 


कहत ॒ योगिजन जीव तू, जो चारे शिवलाभ। 
केवलक्ञान स्वभावमय, ओआत्मतच्च _ को जान ॥३६॥ 


पाठ सग्रह ] ( १०५ ) [ योगसार पद्यानूवाद 


कौन क्सि समता करः सेवे पूजे कोन 
क्सि की स्पशंअसपशंता ठो केन को कोन) 


कोन कसि मैत्री करे किस के साथ ८ 
जहे देख तदं सवं जिय, शद्ध बुद्ध ज्ञानेश।॥ ४०॥ 


ह 1 कि जनिन 


सद्गुरु वचन प्रसाद से, जने न आतम.दव। 
तब लग भमे कुतीथं जिय, करे कपट के खेल ॥४९॥ 


भुतीथं जिनालय देव निः यों श्रुतकेवली बाणी । 
\तन्‌-मन्दिर में देव जिन, यह निश्चय से जान ॥४२॥ 


| तन-मन्दिर में देव जिन, जन-मन्दिर देखन्त। 
| हास्य मुभे दीखे श्रे प्रभु भिक्षाथं भ्रमन्त ॥ ४३॥ 








| क~ | „1 वा 11 मी 1 पीं म्न हा य भमन वजेम गतमु 


भ्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १०६ |) [ योयसरार परद्यानुवाद 


रे मृदु! देष न मन्दिर, देव न मूर्ति, चिर 


तन-मन्दिरि मेँ देव जिन, जान बनो समचित्त ॥ ४९॥ 
` तीथदिवालय देव जिन, यों मापे सव॒ मृद्‌ 


तन-मन्दिर जिनदेव जिय, तानी जने मृटु ॥४५॥ 


जन्प-मरण-हन पे उरे धमं मदोपधि पीव। 
विनाशी तन च्रानमय, पाय सुखी दहो ओव ॥ ४६॥ 


शाल्र पदु पट मेँ रहे भिर के लंच केश । 
पिद्ी-कमरडल फे धरे धमं न होता सेय ॥ ४७॥ 
रागद्ष-दो त्याग के, निज मे करे निवासत 


जिनदर भापिति धमं वह्‌, पंचमगति ले जाय ॥४८॥ 





भ्रष्यातम पाठ सग्रह | ( १०७ ) [ योगसार पद्यानुवाद 


रायु गले मन ना गलै, गले न इच्चा-मोह। 
श्मातम-हित करते नहीं यों भरमता संसार ॥ ४६॥ 


यां मन. विषयों मे रें, स्यं हा आतम लीन! 


[का क "मिं [षी 
[ष्णी 


शीघ्र मिले निर्वाणद, धरे न देह नवीन ॥५०॥ 


नरकवास सम जजंरित, जानो मलिन शरीर 
कर शुद्धातम भावना, शीघ्र लदो भव-तीर॥५१॥ 


व्यवहारिके धन्धा फंपे, करे न अ्ातमन्नान। 


[पणी 


यही कारण जग-जीव ये, पे नहिं निर्वाण ॥५२॥ 


शस्त्रपाठी भी मूखं ह जो निज-तत्त अजान, 
यही कारण जड जीवि ये, प्व नहिं निर्गाण ॥५२॥ 


। ,) ध. , ऋ, ' , / + र ।, 99 1, 1 वि । | | । 7) दि पणी ण 222 ५ | 
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|) ॥ 
दि रि क र 


नच्पात्व षाठ क्ज्हू | ( १३९८ ) | योवा पद्यानुनाद ` 


मनइन्दरि से द्र हो! क्वा बहु पूरे बात? 
राणप्रसार _निवारते, सहन _ खर्प उत्पाद ॥ ५४1 


जीव-पुदुगल दोर भिन्न है, सित्न सकल व्यवहार । 


तज पुद्गल, ग्रह जीव वष॒! शीघ्र सहे भव-पार।५५॥. 


स्पष्ट न न माने जीब को जो नहि जने जीव । 
टे नहिं संसार से, रहते रहँ प्रमु जिन॥ ५६॥ 


रलन्दीए रि द्धनदधि, त पल्थर अर रहेम। 
रजत स्फयिकि अरु असिति तव्‌, उदाहरण जिवि एम 1 ५७॥ 


देहादिकं छो प्र गिरने, जैसे शल्य आकाश । 


ह॒ पबे परत्य स्ट, फेवल कर प्रकाश ॥५८॥ 


५ क 0 00 06 ^^ ^ ^~ 
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पाठ सग्रह | ( १०६ ) [ योयसार पद्यानुवाद 


चि शुद्ध आकाश रै तैसे श्ड है जीव । 
इ जानो आकाश को, चेतन लक्षण जीव ।॥ ५६ ॥ 


अन्तरङ् मे ध्यान से, देखत जो अशरीर । 


भेक 


श्म॑ःजनक जन्म ना धरे प्यि न जननी-चीर ॥ ६०॥ 


| ज्ञानमयी अशरीरितन, पुद्गल-तन__ जड जान । 
मिथ्या मोह जु द्रं कर, तन भी मप्‌ नहिं मान ॥६१॥ 


| आप आप. अनुभव करे, को फल जो न लहन्त ! 
प्रगटत केवलङ्नान अर शाश्वत सुख विलसन्त ॥ ६२॥ 


~: प्रभाव तजी युनि, जाने निज मे आप) 
फे 







[न = के प 


लक्ञान_ सरूप लहि नाश करे भव-ताप।॥ ६३॥ 


एति ५" रि  , कि) 


श्रघ्यात्म पाठ सग्रहं ] ( ११० ) | योगसार प्यानुवादं 


)धन्य अहो ! भगवन्त इध, जो त्यागत परभाव्‌। 


लोकालोक प्रकाश करः जाने विमल स्वभाव ॥ ६४॥ 
मुनिजन या कोई ग्रही, जो रहे आतम लीन । 
शीघ्र सिदधि.सुख सो लहे यों कहते प्रभु जिन) ६५।॥ 
“विरला जनै तच्च फो, अरु छुनन्त रहै कोड । 
विरला ध्यवि तत्व को, पिरला धारे कोहं ६६ ॥ 


यह. परिवार न मम खरे, है उखद्ुःख की खान! 
ज्ञानीजन यों चिन्त कर शीघ्र करत मब-हान ॥ ६७॥ 
इन्द्र, नरेन्ध, पणन भी, नहीं शरण दातार! 
अशरण जान, मुनिवरा, निजरूप वेदत _ चाप ॥ ९८ ॥ 


प्रध्याम्‌ परि मण्ड्‌ | ( १११ ) [ योगार पद्यानुवाद 
\ }जन्म-मरण इकला करे, सुखदुःख भोगं एक । 
नरकगमन भी पएक्ला शिवयुख पव पएक॥ ६६॥ 
यदि तू जवि एकला, यह लख, तज परभाव। 
-द्मत्मा ध्यावो ज्ञानमय, शीघ्र मोच्य पाय ॥७०॥ 


। `ष्पापरूप को पाप तो जानत जग सहु को। 
'पुणयतत्व भी पाप है, कहत श्नुभवी कोह ॥ ७१॥ 
वेदी लोह की, त्यों सोने. की जान! 
छमा्यभम दूर जा, तानी ममं ज्ज जनि॥५२॥ 


जिय! यदि निर्भन्य मन, तो तू भी निगन्थ) 
उदां पव्रे निग्रन्यता, तदो लह रिव-पर्थ्‌ 1 ७३॥ 


ज ेिनोकन्यो.षिष्नियै 
किः ॐ 
नयनो नकी 
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श्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( ११२ ) [ योगसार पद्यानुवाद 
वथा बीज भँ बड़ अगद, बद म बीज सुजान । 

त॒था देह मेँ देव जिय, जो तिहु लोक_ प्रधान ॥ ७४॥ 
क 
जौ जिन दह सो वह दही मे, कर अनुभव निम्रान्त । 

हे योगी! रिवहेतु है अन्य न मन्त्र न तन्त्र ॥७५॥ 
दो रय चार रुपाँच नव, सप्त चद्‌ पञ्च रु चार्‌ । 

इन युए लक्षित आतमा, कर तू यह निधार ॥ ७६ ॥ 
दो त्यागी दो गुएसदित, जो आतम-रस सीन । 

शीर लहे निर्वाण पद, यह कहते प्रु जिन ॥७७॥ 


तीन रदित अय गुण सित, निज मं क्रे निवास । 
शाश्वत सुख के पात्र वे, जिनवर करं प्रकाश ॥ ७८ 


1, ।  ‰ 
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क्त्व नकौ 


ध्रप्यालं पाट गह | ८ {१२ } [ भोकर पानु 


केपाय संता उर धिन, श्रनेन्त चतुष्ट सहित) 


न्क 


हे जीव! निजख्प जान यह, टागा परम पवि ।७६॥ 
संग रदित दश्‌, सरिति दश, लन दम गुणयुक्त । 
निश्चय मे जीव जानना, कते हं मिन-भृप | ८० 
णनश्रातम दर्शन-तानमय, श्रातम चार्चिवान। 
प्रातम म्ंयमर-शीलतप, श्रातम प्रत्यास्पान 1 ८१11" 
जो जाने निज श्रा को, प्र्‌ त्यागे निरन्त 
मो ही मत्व मन्याम ह, करते त्री जिननाधं ॥ ८२1 
` रलव्रयदुत जीव जा, उत्तम तीर्थं पत्रि्र। 
टे योगी! शिवनदतु व्री, न्यं न मन्त्र न तस्र ।८३॥ 
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म्रध्यात्म पाठ सग्रह } ( ११४ ) [ योगसार पद्यानुवाद 


दर्शन शद्ध ॒श्रद्धान है, विमल जो ज्ञान महान । 
फिर फिर ध्यावें आत्मा, सो चारित्र प्रमाण ॥ ८४॥ 
~.“ ९, \९/ 

जह चेतन तह सकल शण केवलि-जिन भाषन्त । 


^ 299 ष | 


इसमे निश्चय योगिजन, शद्रासा जानन्त ॥ =५ ॥ 
एकाकी इन्द्रिय रहित, करो योग चय श्ड। 

निज आतम पदिचान कर, शीपभ्र॒लदहो शिब-षुख । ८६ ॥ 
 बन्ध-मोक्ञ के पक्से, निश्चय बधे कमं। 
सहज रम निजरूप मे, तो पाये शिव-शमं 1! ८७ ॥ 


सम्यग्दृष्टि जीव का, दुगंति गमन न होय । 
कभी जाय तो दोष नरि पूरव॑कमं करय होय ॥ ८८ ॥ 
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प्ररत दद षद्‌ | {( ११५ } [ सिषा प्मानुदाद 
निज स्वस्प मे जो समे, सयग पतं स्वदार । 
पम्प्टप्टि जीव नमो, शीघ्र क्ष भवपर ॥८६॥ 
जा मेम्यक्छ प्रधान बुध, बरी _व्रलाम्य्धान | 
प्रे केवलता भट, शास्त सोम्यं निधाने ।॥ ६०॥ 
जर्-मर बह गुण निधि, निजस्य मे धिर दाय । 
नत्रीन कमं ब्रोधते नटी, पूुकत्रद च्य राव ।॥६१॥ 
ज्यां लल कलिप्त न रो कमर तेने मम्पक््रनि) 
लिप्त न दता कमन, जा लीन थात स्वभाव ॥६२॥ 


स्मनमुख मे जो सीन शी, किर-फिर करे अभ्या । 
ग्रखिल कम मा क्षय क्रे, शीघ्र करे शिवन्राम ॥ ६३॥ 
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अध्यात्म पाठ सग्रह ] ( ११६ ) | योगसार पद्यानुवाद 


न र पवित्र अति, देसे आतमराम ! 
निमंल तेजोमय अर्‌, अनन्त गुणएमणि धाम ॥ ६४॥ 


जो जाने शद्धा. को, अशुचि देह_ से भिन्न। 


ककि [2 ~--- 


सो ज्ञाता सव शास्त्र का, शाश्वत सुख मेँ लीन ॥ ६५॥ 


स्व-पर रूप जाने न जो नहीं तजे परभाव। 
सकल शास्र जानै तदपि, लहे न शिव-युख भाईं।॥६६॥ 
क 

| (त पसव, परम समाधि _ लीन। 

॥वेदे जिस आनन्द. को, शिवनसुल कहते जिन ॥ ६७॥ 


जो पिर्डस्थ पदस्थ अर, रूपस्य रूपातीत। 
जिन-भाषिति ये ध्यान करि, शीघ्र बने सपवित्र ॥६८॥ 


# 
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प्रध्याट्म पाट सग्रह | ( ६१७ ) [ मोगसार प्रचानुषाद 


^ ५१९ ५ ५९ 

स्व॑ जीव र ज्ञानमय, एसा जो सममव । 

सो सामायिकं जिन क्यो, प्रगट करे भव-पार ॥६६॥ 
१, 


रागद्धेषप दो त्याग कर, धारं समताभाव । 
यद सामायिकं जानना, भाषे जिनवरराव ॥१००॥ 


\/ दिसादिक तज निज्‌ रमे, श्रातम-स्विति कर सोय । 
येदोपष्थापना चारि, पंचमगति को लेय ॥१०१॥ 


२ मिष्याल्लादिकं परिहरण, सम्पग्दशंन शुद्धि । 
यद परिदारविश॒दि र शीघ्र ले शिव-तिद्धि॥१०२॥ 


1 # 
च 


सुच्म सोभ के नाश से, दोय सख परिणाम। 
जानो सुन्म-चारिि वह्‌, जो शाश्वत सुधाम ॥१०२।॥ 


की 


्कप्यणडुकरस 


सिजिति क किनिकिनि निक किक कि ककि तिक कि कनि कि कि 


्घ्यात्म पाठ सग्रह ] ( ११८ ) [ योगसार पद्यानुवाद 


\ >^" 9 
| “आता सो अर्हत हे, निश्चय सिदध ज सोह। 


॥ ~ 


| आचारज उवेफाय अरु, निश्चय साधू _ सोहं ॥१०४॥ 


| शिव शंकर विष्णु अरु, रुद्र बुद्ध जिन सोह। 
ब्रह्मा ईश्वर आदि सो, सिद्ध अनन्त भी सोहं ॥१०५॥ 


| पेते लक्तण दुक्त जो, प्रम - देही 0 देव । 
 तन.बासी इस जीव. मे, अरु उसमे नहिं रर ॥१०६॥। 


॥ 1 भ ग पी [६ मी 


\“जो सीमे अरु सीमते, जो होगे भगवान्‌ । 
> निज आतमन्दशं से, यह जानो निरन्त । १०७ 
मयभीत जो संसार से, योगीन्दु युनिराज। 
एक चित्त दोहा रवे, निज सम्बोधन काज ॥१०८॥ 


ष 
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प्रघ्यात्म पाट सग्रह ] ( ११६ ) [ सोगक्ार परयानुवाद 
तिनि गर चर्ण सरोज नमिः भाषा दोहा कौन! 
लघुमत्ति नाथूराम मे, सखि तिक्त भ्राम पीन ॥। 


प्प एति योगस्तार प्यानुवाद प 
रँ 

| 3.4 99 499 49 9 1 9 ५५.6.99... 89.434 4-49-94 9.9 9999-6 1111.9 89.81 

जनप्मेजतोतेता उपदे प्रि पटत ता तत्वनानी हो, किर जिना 
त्याग एर, उनका रोष प्न; त्पाग -तग्नेमे जो गुणा दहो, उमे जाने, 
भविष्य मे निप होना जानेततो भ्रनिक्लामरे, तथाप्ररीरफो णत्तिवद्रय्प; 
शठ, पान, जरारिगे चा विनार्‌ कदे । -सप्रगार विभार फर किर प्रत्तिना ४ 
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नरो, परिणाम नटूने ष - पमी सनष मो स्राम्नाय ड । 
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छटहटढाला 


| भ्नघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १२९१ ) | छंहढाला 
| तास भ्रमण की ह बहु कथा, प कषक कहू कदी मुनि यथा । 
काल अनन्त निगोद मभार, बीत्यो एकेन्द्री तन धार।॥ ३॥ 


एक श्वास मँ अठ-दस बार, जन्म्यो-मरयो भरयो दखभार । 
निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येकं वनस्पति थयो ॥ ४ ॥ 


। दुलभ लि ज्यों चितामणि, त्यों पथांय ली तसतणी । 
लट-पिपील-अलि आदि शरीर, धर-धर मर्यो सही बहु पीर ॥ ५ ॥ 


कवु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन विनं निपट अन्ञानी थयो । 
सिदादिक सेनी हं कर, निवल पशु हति खाये भूर ॥ ६ ॥ 


कव आप भयो बलीन, सबलनि करि खायौ अति दीन । 
' छेदन-भेदन भूख-पियास, भार.बहन दिम-आतप त्रास ॥ ७ ॥ 








| 


भ्रच्यात्म पाठ सग्रह ] ( १२२ ) | छृह्टाला 
वध्‌-बन्धन आदिक दुख धनै, कोटि जीम ते जात न भनेँ । 
अति संक्लेश भाव तें परयो, घोर श्वम्रसागर मे परयो॥ ८ ॥ 
तहां भूमि परसत दुख इसो, विच्छ सहस डस नहि तिसो ! 
तहँ राध-भोणित गादहिनी, $मि.कुल कलित देह दाहिनी ॥ & ॥ 
सेमर तरु दल जुत असिपत्र, असि ज्यों देह विदारं तत्र | 
मेर-समान लोह गलति जाय, एसी शीत उष्णता थाय ॥ १०॥ 
तिल-तिल करं देह के खंड, असुर मिडँ दुष्ट प्रचंड । 
तिधु-नीर तै प्यास न जाय, तो पणं एकनवूंदं लहाय॥ १११ 


तीन लोक को नाज जु खाय, मिटे न भूख कणा न लहाय । 
ये दुख बहु सागर लों सहै, करम-नोग ते नरगति लहे ॥ १२॥ 


कनक क कक कक कक 9 8 क) 8800 ति किनि 


गिग 





श्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १२३ ) [ छहगला 


जननी उदर बस्यो नव मास, अगस चतं पाह त्रस्‌ । 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहत नं अवे ओर्‌ \ १२} 


बालपने मेँ ज्ञान न लद्यौ, तरुण समय तरुणी-रत रद्य । 
अदधैमृतक सम॒ बटापनो, कते रूप लये आपनो ॥ १४ ॥ 


कभी अकाम-निजंरा करे भवनच्निकं मेँ सुरतन धरे। 
विषयचाह-दावानल द्यो, मरत विललाप करत दख सह्यो ॥ १५॥ 


जो विमानवासी ह थाय, सम्यग्दशंन विन दुख पाय । 
तर्द तँ चय थावर-तन धर, यों पयितंन पूरे कर ॥ १६॥ 


(मी 


व्स्सरो ठाल्न 
सांसारिकदुखोके मुल कारण 
(पद्धरि चन्द) 


ठेते मिथ्यादगज्ञान-चणं, वश, भमत मरत दुख जन्म-मणं । 
तात इनको तजिये सुजान, सुन तिन संसतेप कहूं बखान ॥ १ ॥ 


जीवादि प्रयोजनभूत तत्त, सरथ तिन मादिं विपयंयक्च । 
चेतन को है उपयोग रूप, बिनमूरत चिन्मूरत अनूप ॥ २ ॥ 


पुद्‌गल नम धर्म अधमं काल, इन ते न्यारी है जीव चाल । 
ताको न जान विपरीत मान, करि कर देह मेँ निज पि्ान ॥ ३ ॥ 


भष्यात्म पाठ सग्रह | ( १२५ ) | छहटाला 
मे सुखी-दखी में रंक.राव, मेरे धन-गृह-गोधन-प्रभाव । 
मेरे सुत-तिय मे सबलदीन, वेरूप-सुभग मूरख-प्रवीन ॥ ४ ॥ 


। तन्‌ उपजत अ्रपनी उपज जान, तन्‌ नशत्र आपको नाश मान । 
गादि प्रग ये दुःखं देन, तिन दी को सेवत गिनत चैन ॥५॥ 


9), वि 1 पि १ (मं 


आतमदहित हेत विराग्ञान, ते लसँ आपको कष्टदान ॥ ६ ॥ 


| रोकी न चाह निज शक्ते खोय, शिवरूप निराङ्गलता न जोय । 
याही प्रतीतिजुत कुक ज्ञान, सो दखदायक अ्नान जान ॥ ७ ॥ 


इन जत विपयनि मेँ जो प्रवृत्त, ताको जानों भिध्याचरित । 
। यों मिथ्यालादि नि्षग॑जेह, थ्व जे गृहीत ुनिये घुतेह॥ ८ ॥ 
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भ्रघ्यात्म पाठ सग्रह ] ( १२६ ) [ चछहढाला 
जो कुगुरु कदेव कुधर्म सेव, पोप चिर दर्शनमोह एव । 
अन्तर रागादिक धरे जेह्‌, बाहर धन अम्बर तें सनेह ॥ ६ ॥ 


धारं लिंग लहि महत भाव, ते करुगुरु जन्म-जल उपल नाव । 
जे राग-देष मल्ल करि मलीन, वनिता गदादिज्त चिह्न चीन ॥ १०॥। 


ते ह कदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भव-मरमण॒ चेव । 
रागादि भाव रिसा समेत, द्रषिंत चरस थाषर मरण सेत ॥ ११॥ 


जे करिया तिन्ह जानहु धमं, तिन सरे जीव ले अशम । 
याकू गृहीत मिथ्यात्र जान, अब सुन गृहीत जो ह अज्ञान ॥ १२॥। 


एकान्तवाद-दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त । 
कपिलादि-रचित श्रुत को अभ्यास, सो है बोध बहु देन त्रास ॥ १२॥ 


प्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( १२७ ) | छहढला ई 


जो स्याति लाम पूजादि चाद, धरि करन षिविध-विध देह-दाह । 
्रातम-अनात्म कै ज्ञानरीन, जे जे करनी तन करन दीन ॥ १४॥ 


ते सव मिथ्याचारित्र त्याग, अव आतम के हितपन्थ लाग । 
जगजाल-प्रमण को देहु त्याग, अव दौलत निज आतम सुपाग ॥ १५॥। 


म = 1 
चभ 0004 ०0 000 प्ण 00 00000 
प्राततम भ्रनुभषं करना रे भाद ।६ेफ।। 
जवरली मेद-त्ान नहि उपज, जनम-सरन दुख भरना रे५।१॥ 
श्रातम पट नव तत्य बलान, वत-तप-तजम धरता रे। 
श्रात्तम ज्ञान चिना नहि फारज, जोनी सफटं परना रे।॥२॥ 
तकल प्रन्य दीपक ह ना, भिभ्यातम के हरा रे। 
कहा फर ते पन्य धुर्य फो, जिह उपजना-मरना रे।३॥ 
"नितः जे भवि चुख चाहत ह, तिनको यह प्रनुसरना रे। 
"सोऽह" -ये दो भ्रक्षर जप कं, भव-अलं पार उतरना रे।\४॥ 
| 11४9880 4.4.808 6 8.319.448. 61.4.84 .4.4 0.604.801 .9 8.9.52९) "9-8-39 -9.। 


सतीस्सर1 ठाव 
निश्चय-व्यवहार सोक्षमागे तथा सम्यग्दर्शन का स्वरूप एव महिमा 
(नरेन्द्र छन्द/जोगीरासा छन्द} 
ओआतमको हित है सुख, सो सुख आङुलता षिन किये । 
श्ाङुलता शिष माहि न ताते शिबव-मग लाग्यो चदिये ॥ 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चरन रशिष-मग सो दुविध विचारो, 
जो सत्यारथ-ख्प सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो ॥ १॥ 


परट्रम्यन ते भिन्न आप मे रुचि सम्यक्त्व भला है) 
. आपरूप को जानपनो सो, सभ्यक्‌ ज्ञानं कला ह॥ 
(सरापरूप म लीन रहे भिर, सम्यक्‌ चारितं सोई! 
व ग्यवहार मोक्षमग सुनिये, देव॒ नियत को होईं॥ २॥ 





भ्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( १२६ ) [ छहटाला 


जीव अजीव तत्त अरु आस्व, वंध रु संवर जानो । 

| निर्जर मोच्त के जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानों ॥ 
है सोई समकित विवहारी, अव इन रूप बखानों । 
तिनको सुन सामान्य-विशेष दद्‌ प्रतीति उर आनो। ३॥ 


वहिरत॒म अन्तर-्रातम, प्रमातम जीव त्रिधा है। 
देह-जीव को एकं गनै, बहिरात्म तत्त युधा है॥ 
उत्तम मध्यम जघन त्रिविध कै, अन्तर आतम ज्ञानी । 
द्िविधि संघ जिन शध-उपयोगी, सुनि उत्तम निजध्यानी ॥ ४ ॥ 


मध्यम अन्त्र आतम र जे, देशत्रती अनगारी । 
जधन्‌ कहे अविरत. समदृष्टि, तीनों शिव-मगचारी ॥ 


> क) 


भ्रल्यात्म पार सग्रह | ( १३० ) [ छहृडाला 


सकल-निकल प्रमातम द्वेषिधि, तिन में घाति निवारी। 
श्री अरहंत सकल _ परमातम, लोकालोक निहारी ॥ ५॥ 


ज्ञानशरीरी भिषिधि कममल पनित सिद्ध महन्ता। 
ते रै निकल अमल परमातम, भोगे शमं अनन्ता ॥ 
बहिरामता हेय जानि तजि, अन्तर-आतम हजे। 
परमातम को ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्द पूँ।॥ ६ ॥ 


ण» म ण 
-=---- 


चेतनता बिन सो अजीव है, पंच मेद ताके रहैं। 
। पुद्गल पंच वरन रस, गंध दो, एरस वसु जाके है ॥ 
जिय पुद्गल को चलन सदाहे, धमंद्रम्य अनरूपी । 
तिष्ठत होय अधमं सहाई जिन बिन-मूति निरूपी ॥ ७ ॥ 
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भरष्यातम पाठ सग्रह ] ( १३१ ) [ छहढाला ¦ 


सकल द्रव्य को वास जास मे, सो आकाश पिचानो । | 
नियत वर्तना निस-दिन सो, यवहारकाल परिमानो ॥ | 
यों अजीव अव आष्लव सुनिये, मन-वाच-काय च्रियोगा । | 
मिथ्या विरति श्ररु कषाय, परमाद सहित उपयोगा ॥ ८ ॥ | 
| 
| 


ये ही आतम को. दुःख कारण, ताते इनको तजिये । 
जीव प्रदेश वर्धेषिधि सों सो, बन्धन कबहु न सजिये॥ 
शमन्दम तँ जो कमं न श्र्वि, सो संवर आआदरिये! 
तप-बल तै पिधि-रन निजंरा, ताहि सदा आचरिये॥ ६ ॥ 


मृकृल कमं ते रहित अवस्था, सो शिव भिर सुखकारी ! 
इहं विधि जो सरधा त्न की, सो समपकित व्यवहारी ॥ 


प्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १३२ ) | छंहटाला 


देव॒ जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह भिन, धमं दयाजुत सारो। 
ये ह मान समिकत को कारण, अष्ट अगत धारो ॥ १० ॥ 


वयु मद टारि निवारि त्रिशठता, षट्‌ अनायतन त्यागो । 
शंकादिक वसु दोष बिना, सवेगादिकं चित पागो ॥ 
अष्ट अंग अरु दोष पचीसों, तिन संकतेप हु कषिये। 
बिन जाने तें दोष्ुणन को, केसे तजिये गदिये ॥ ११॥ 


जिन-वच में शंका न धार्‌, वृष भवसुख-वांडा भाने। 
म॒नि-तन मलिन न देख धिनापे, तत्त तत्त पिचाने ॥ 
निज-गण अरु पर-ओगुण ढाके, वा निज धमं बदु । 
कामादिक कर वृष तै चिगते, निज-पर को सु दिदं ॥ १२॥ 


म्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १३३ ) | छटटाला 


धर्मी सों गौ-बच्छ प्रीति सम, कर निजं धमं दिपाै। 
इन गुन तै विपरीत दोष यु, तिनको सतत खिपापे ॥ 
पित भूप वा मातुल चपजो, दोय न तो मद ठाने। 
मदन रूपको, मदन्‌ ज्ञान रौ, धन-बल कौ मद भानै॥ १३॥ 


तपको मदन मद ज॒ प्रयुता को करेन .सो निज_जाने। 
मृद धारे तो यही दोष पसु, समकित को मल उने॥ 
कुगुरु कदेव कवष सेवक की, नहिं प्रशंस उचरे हे । 
जिन मुनि जिनश्र॒त बिन, इगुरादिक तिन्ह न नमन करे हैं ॥ १४॥ 


दोष-रहित गुण-सहित सुधी ञे, सम्यग्दशं सजे हे। 
चरितमोहवश लेश न संजम, पे सुरनाथ जजे दहें॥ | 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १३४ ) [ छहढला 


गेरी पे गृहमे न रवे ज्यों, जल तें भिन्न कमल रै। 
नगरनारि को प्यार यथा, कादे में हेम अमल हें॥१५॥ | 


| 
| प्रथम नरक बिन षट्‌ भू ज्योतिष्‌, वान भवन द्‌ नारी । 
थावर ॒विकलत्रय पशु मेँ नहि, उपजत सम्यक्‌ धारी ॥ 








४ 


तीनलोक ति्हंकाल माही नर्हि, दशन सो सुखकारी । 
सकल धरम को सूल यही, इस बिन करनी दखकारी ॥ १६॥ 


पोक्षमहल की परथम सीदी, या मिन ज्ञान-चर्रा। 
सम्यक्ता न लहै सो दशन, धारो भग्य पवित्रा ॥ 
| दोलः समम सनं वेत सयाने, काल वृथा मत खोषे। 
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्‌ नहिं दोव ॥ १७॥ 


चोष्यी कालन 
समभ्यग््ञान व एकदेशचारित्र का स्वरूप, भेद एवं सहिमा 
(दोहा) 
सम्यङ्‌ श्रुद्धा धारि पुनि, सेबहु सम्यरन्नान। 
स्व-पर अथं बहु धमंजुत, जो प्रगटावन भान॥ १॥ 
(रोला) | 
सम्यद्‌ साथे ज्ञान होय, पे भिन्न अराधो। 
लक्षण शद्धा जानि, दह मेँ भेद अबाधौ॥ 
सम्यक्‌ कारण जान्‌, ज्ञान कारज है. सोई । 
युगपत्‌ होते ह, प्रकाश दीपक तैं दोहै॥ २॥ , 


तास्त भेद दो दहै, परोक्त प्रति. तिन माही। 
मति श्रत. दोय परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाीं॥ 


ररपं 
रि णज. च्म म्मम क 


शध्गात्म पार सशह्‌ | ( १३६ ) [ छहढला 


्वधिज्ञान मनपजय, दो दै ४.॥ देश प्रतच्छा। 
द्रव्य क्ते परिमाण लिये, जानै जिय स्वच्छा।॥ ३॥ 


क क क कृ्कृन्कन्कृकनकृन्कृ 


सकल द्रव्य के गुन अनन्त, परजाय अनन्ता। 
जानै एफे काल प्रगट, केवलि भगवन्ता॥ 
ज्ञान समान न आन जगत भे, सुख को कारण) 
इह॒ परमामृत जन्म-जरापूत॒ रोग निवारण ॥ ४॥ 






कि 





१ + + 
प्रीरि 
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कोरि जन्भ तप तपे, ज्ञान मिन कमं मरे जे। 
ज्ञानी फे जिन माहि, भिशप्ति ते सहज ररे ते॥ 
मुनित्रत धार अनन्त बार, भीक उपजायौ । 
पै निज आतम ज्ञान .मिना सख लेश न पायो।॥ ५॥ 
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१40 क कको ककन 
षिणयीयणौण णि म मो भणी कु भि पयि णि क्‌ 


॥१ 


अध्यात्म पाठ सग्रह | ( १३७ ) [ दखहडाला 


ताते जिनवर कथित, तत्वत - अभ्यासत करीजे। 
संशय विभ्रम _ मोह. त्याग, ` आपो लख सीने ॥ 
यह मानुष पर्याय, दुङ्कल युनिबो जिनवानी । 
इह विधि गये न मिले, युमणि ज्यों उदधि समानी ॥ & ॥ 


धन समाज गज बाज, राज तो काज न अवे। 
ज्ञान आपको रूप भये, एर अचल रावे ॥ 
तास ज्ञान को कारण, स्वपर विवेकं बृखानो। 
कोटि उपाय बनाय, भव्य तको उर आनो॥ ७॥ 


जे पूरब शिवि गये, जाहि अरु अगि जं, 
सो सव महिमा ज्ञानतनी, युनिनाथ कहै रहै॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह । ( -१३८ ) [ छटयला 


विषय चाह दव दाह, जगत जन अरनि दभावे । 
तास उपाय न आन, ज्ञान धनधान बुव ॥ ८॥ 


परय-पाप एल माहि, हर्ख विलो मत॒ भाई । 
यह पुद्गल परजाय, उपजि विनसै ररि धाह॥ 
लाख बात की बात, यहै निश्चय उर क्ता । 
तोरि सकल जग दन्द-फन्द, निज आतम ध्या्चो ॥ ६ ॥ 


सम्यन्नानी होय बहृरि, द्द्‌ वारित सीने। 
एकदेश अरु सकलदेश, तसु भेद कटीले ॥ 
त्सा को त्याग्‌ वृथा थावर न ॒रसंधारे। 
परपधकार कठोर निय, नहिं अयन उचारे॥ १०॥ 


भ्रघ्यातम पाठ सग्रह ] ( १३९ ) ' [ छंहगला 


जल मृत्तिका बिन ओर, नाहि कञ्च गै अदत्ता 
निज वनिता बिन सकल, नारि सों रहै रपिरत्ता॥ 
अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थोरो रखे) 
दश दिशि गमन प्रमान ठान, तसु सीम न नाखे। ११॥ 


ताहू मे फिर ग्राम, गली गृह बाग बजारा)। 
गमनागमन प्रमान, ठन अन सकल निवारा ॥ 
काहू की धन-हानि, किसी जयनहार न चिन्त, 
देय न सो उपदेश, होय अघ बनज छृषी तें । १२॥ 


कर प्रमाद जल रषि, ` वृत्त पावकं न विराधे) 
असि धनु इल , नहिं दे जस लाधै॥ 


प्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( १४० ) [ छहटाता 


रागनदेष करतार क्था, कबहु न सुनीजे। 
श्रर॑ह अनरथदंड, हेठ अघ सिन्द न कीजे ॥१३॥ 


धर उर समता भाव, सदा सामायक करिये। 

परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषध धयिये॥ | 
भोग ओर उपभोग, नियम करि ममत निवार । 

मुनि को भोजन देय, फेर निज करहि अहार ॥ १४॥ 


बारह त्रत के अतिचार, पन पन न लगावै । 
मरण समय सन्यास धारि तसु दोष नशाषे॥ 
यो श्रावकं त्रत पाल स्वगं सोलम उपजवे। 
तँ तै चय नर जन्म पाय, मुनि हौ शिव जवे ॥ १५॥ 


[0 = = 


प्ोचलनीं डाल 
बारह भावना 
(चाल छन्द) 


यनि सकलत्रती बडभागी, भव-भोगन त वैरागी । 
वैराग्य उपान माहं चिन्ते अनुप्रक्षा माह॥ १॥ 


हन चिन्तत समसुख जागै, जिमि ज्वलन पवन कै लागे । 
जब ही जिय आतम जानै, तब दी जिय शिवशुख उने ॥ २ ॥ 


जोवन गृह गो धन नारी, हयं गय जन आत्नाकारी। 
इन्दरिय-भोग लिन याहं, सुरधय चपला चपलाहं ॥ ३ ॥ 


ग्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १४२ ) | चखहढाला 
पुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दले ते। 
मणि मन्त्र तन्त्र बहु होई, मरते न बचाव कोई॥ ४ ॥ 
चं गति दुःख जीव मरे ह, परिितंन पंच करे है 
सब विधि संसार असारा, तमे सुख नारिं लगारा॥ ५॥ 


शुभ-अशुभ करम फल जेते, भोगे जिय एकं हि तेते। 
पत दारा होय न सीरी, सब स्वारथ के हँ भीरी॥ ६ ॥ 


| जल-पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न-भिन्न नहि मेला । 
तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यो हं इक मिलि सत रामा॥ ७॥ 


पल रुधिर राध मल यथेली, कीकस वसादि तें मेली । 
नव द्वार बँ धिनकारी, अस देह करे किमि यारी॥ ८ ॥ 


| भ्रष्यातम पाठ सग्रह ] ( १४३ ) [ छहगला 
जो योगनं की चपलाईं ताते हं आखव भाईं। 
्राछ्लव दखकार भनेर, बुधिवन्त तिन्ह निरषेरे॥ ६ ॥ 


| जिन पुरय-पाप नरि कीना, आतम अनुभव चित दीना । 
तिन दही विधि आवत रोके, संवर लदहि सुख अवलोके ।॥ १० ॥ 


निज काल पाय विधि करना, तापं निज काज न सरना । 
तप करि जो कमं खिपाषै, सों शिवसुख दरसापै।॥ ११॥ 


किनिहू न कंरौन धरे को, षटूदरव्यमयी न दहरे को। 
सो लोक मादिं बिन समता, दुःख सहै जीव नित अमता ॥ १२॥ | 


अन्तिम भ्रीवक लों की दद, पायो अनन्त बिरिया पद । 
पर सम्यगन्नान न लाधौ, दलम निज में मुनि साधो ॥ १३॥ 


भ्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १४८४ ) [ छउह्टाना 


जो भावमोह तें न्यारे दग नान ब्रतादिक सारे 
सो धमं जवे जिय धार तव ही सुख अवल निहार ।॥ १४॥ 


सो धमं मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूति उचरिये । 
ताको सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिधानी १५॥ 


~~ ~ 
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श्रापा नह्‌ जात ब्‌ तूने 8११११११३. ८ 

श्रापा नहि जाना त्ने, कना ज्ञानघारी रे !!ेक्। 
देहाधित्त क्रि नक्निया श्रापक्तो, माचत शिदवसन चारी २11 १॥ 
निज निवेद! चिन घोर परीषहः लिपल कही लिन सारी रे11र्‌ 
निब चाहैतो द्विदिष कमं त, कर निन परिखति न्यारी रे11311 
"दौलत चिन निजनावब पिद्ान्यौ, तिच नदविपति विदारी रे11४ाा 
~ पए्डित दौनतरास 
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च्डटीो दालन 
सकलघाररित्र एव स्वरूपाचररधारित्र का 

स्वरूप एवं फल 

(हरगीतिका) 
पटूकाय जीव न हनन ते, सव विधि दरव हता टरी। 
रागादि भाव निवार ते, रिसा न भाषित अवतरी॥ 
जिनके न लेश मृषा न जल, म्रणहू बिना दीयौ 'गहै। 
अट-दश सहस षिधि शील धर. बिद्ब्ह्यमेंनितरमिरै॥ १॥ 


अन्त्र चतुदश भेद वाहि, संग दशधा तं स्तँ। 
परमाद्‌ तजि चौकर मही लखि, समिति ई््यां तै चलें ॥ 
जग सुदितकर सब अहितदर, भ्रति सुखद सब संशय हर । 
भरम-रोग॒हर जिनके वचन, मुखचन्द्र तँ अमृत भरे॥ २॥ 


म्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १४६ ) [ चहडाला 


छयालीसर दोष जिना सुकुल, श्रावक तने धर अशन को । 
लँ तप बहावन हेत नहिं तन पोषते तजि रसन को॥ 
शचि ज्ञान संयम उपकरण, लखि के गै ज्षखि कै धर । 
निर्जन्तु थान बिलोकि तन मल मूत्र श्लेषम परिहर। ३॥ 


सम्य प्रकार निरोध मन-वच-काय आतम भ्यावते। 
तिन _खथिर मुद्रा देख सरगगण, उपल खाज खुजावते ॥ 
रस रूप गन्ध तथा एफरस अरु, शब्द शभ अयुहावने । 
तिनमे न राग विरोध, पंचेन्द्रिय जयन पद पावने॥ 9॥ 


समता सम्हार धुत्ि उचार, बन्दना जिनदेव को । 
नित करं भ्रृतिरति करं ्रतिक्रम, तनं तन अहमेव को ॥ 


प्रध्यात्म पाठ सग्रह | ( १४७ ) [: छखहढाला 


जिनके न नहौन न दन्तधोवन, लेश अम्बर श्रावरन। 
भू माहि पिचली र्यनि मे, कटु शयन एकाशन करन ॥ ५ ॥ 


इक वार दिन मेँ लें अहार, खड़े अलपं निज-पान मे। 
केचलोंच करत न इरत परिषह सों लगे निजभ्यान मे। 
अरिमित्र महल-मसान कंचन-काच निन्दन-धुतिकरन । 
अघावतारन असिप्रहारन मे सदा समता धरन॥ ६ ॥ 


तप तपे दयादश, धर वृष दश, रतनञ्रय सेवै सदा। 
मुनि साथमे वा एक विचरे चरँ नहिं भव-सुख कदा ॥ 
यों है सकल संयम चरिते, सुनिये स्वरूपाचरन अब । 
जिस होत प्रगटे आपनी निधि, भिरे पर की प्रवृत्ति सब।॥ ७॥ 





> 2) 


भ मनिनि 


प्रघ्यात्म पाठ सग्रह | ( १४८ ) [ चहडाला 


जिन परम पेनी सुदुधि नी, डारि अन्तर भेदिय। 
वरणादि अरु रागादि तं निज भाव फो न्यारा किया॥ 
१ के हेतु, निज कर आपको आपे गयौ । 


भवनिवभगो णक [ "री 


गुणःगुणी त्राताज्ञान-ज्ञेय, मकार क्ट भेद न रद्यो॥ ८॥ 


जँ ध्यान-ध्याता्येय को, न विकल्प वच-मेद न जहां । 
चिद्भाव कमं चिदेश कत्ता, चेतना किरिया तहां ॥ 
तीनों अभिन्न अखिन्न सुध, उपयोग की निश्चल दसा । 
प्री जहाँ दगन्ञान्‌त्रत, ये तीन-धा एके लसा॥ & ॥ 


परमाए-नय-निक्तेप को, न उद्यत अनुभव में दिखे । 
टग्ञान-सुख.बलमय सदा, नहिं आन भाव जमो षिसे॥ 





भ्रघ्यात्म पाठसग्रहु ] ( १४६ ) [ छहडाला 


मँ साध्य-पाधक्‌ मेँ अवाधक, कप अरु तसु -फलनि तें । 
चित्िण्ड चरड अखण्ड सगुणए-करणड, च्युत पुनि कलनि ते ॥ १०॥ 


यों चिन्त्य निज मँ थिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लयो । 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र बा अहमिन्द्र के नाहीं क्यो ॥ 
तब ही शकल ष्यानामिनि करि, चउ घाति पिधि कानन दद्य । 
सब लस्यौ फेवलन्नान करि, भविलोक कें शिवमग कषयो ॥ ११॥ 


पुनि धाति शेष अघाति विधि, लिन माहि अष्टम भरू बसे। 

विनसँ सुगुण वसु, सम्यकत आदिक सब लसे ॥ 
संसार ,खार अपार, पारावार तरि तीरं गये! 
भ्रविकार अचल अरूप शचि, चिद्रप अविनाशी मये ॥ १२॥ 


प्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १५० ) [ चहडाला 


निज माहि लोक अलोक, गुए-परजाय प्रतिषिम्बित थये । 
रहि दहै अनन्तानन्त काल तथा यथा शिवि परिणये ॥ 
धनि धन्य हँ जे जीव नरभष, पाय यह कारज किया! 
तिन ही अनादि भमण पंच प्रकार, तनि वर घुख लिया ॥ १३॥ 








। 
। 
| 





मुख्योपचार इ भेद यों, बड़मागी रलत्रय धेर। 
र धरगे ते शिवं लहै, तिन सुयश-जल जग-पल हरं ॥ 
| इमि जानि आलस हानि, साहस ठनि यह पिख आदरो । 
| जबल न रोग जरा गहै. तबलो फटिति निज हित करौ ॥ १४॥ 





यह राग-आग दहै षदा ततं समापतत पेइये। 
| चिर भजे विषय-कपाय अब तो, त्याग निज-पद वेहये ॥ 


प्रध्या पाठ सग्रह | ( १५१ ) [ छंहढाला 


कहा रच्चौ परपद मेँ न तेरो, पद यरे च्यों दुख सहै। 
अव दौल ! रोड सुखी ख-पद रचि, दाव मत वृको यै ।। १५॥ 


अन्तिम प्रशस्ति 


इक नव वसु इक वषं की, तीज शुक्ल वंसाख ! 
करयौ तत्त्व उपदेश यह्‌, लखि वुघजन की भाख ।। १॥। 
लघु-वी तथा प्रमाद ते, शब्द भ्रं कौ श्रूल। 
सुधी सुघार पदो सदा, जो पावो भव-कूल । २॥) 
5 इति चहढाला ७ 
| `` नो शि भूति भा प दत उपायो "0000003 "00000 


श्रपनी सुधि भूलि प्राप, प्राप दुख उपायो । 
ज्या शुक नेमचाल विसरि, नलिनी तटकायो 1! 
- पण्डित दौलतराम 


प्न 0 0004 00000004 0000 00000 0 0000 


आध्यात्मिक कविवर मेया भगवतीदास कृत 
उपादन-निमित्त संवाद 
(दोहा) 
पाद प्रमि जिनदेव कै, एक्‌. उक्ति उपजाय । 
उपादान अरु निमित्त को, कहू संवाद बनाय॥ १॥ 


पूचत है की तां, उपादान किह नाम। 
कहो निमित्त किये कहा, कव के हे इह ठउम।॥२॥ 


उपादान निज शक्ति है, जिय को मूल स्वभाव । 
है निमित्त परयोग ते वन्यौ अनादि वनाव॥ ३॥ 


1, ५ , 2. 1 8. ष ए ति) । 1 1 ण नि व भ नः = य मः क =- 9 को णानि नानेन (जन 





। न ण णी भ भी भी 


~ 


भ्रष्यात्म पौर सग्रह 1 ( १५२ ) [ उपादान-निमित्त सवाद 


निमित्त कहै मोकों सवै, जानत है ,.जगलोय ।; ˆ, 
है निमित्त परयोग तें, बन्यो शनादि नंनत्र॥४॥ -,, 


उपादान कै- रे) निमित्त. त कटाः करे गुम्रान। 
मोकों . जान जीव पे, जो: - है. -सम्यक्वान। ५ ॥ 


कँ ' जीव सब जगत के, जो निमित्तः सोई होय । 
` उपादान की बात को; पृष्ठे." नाहीं क्रोय॥ & ॥, 


उपादान जिन ` निमित्त कर “न, सके इक काज । 
कहा भयो जग नाः लस जानतः है जिनैराज॥ ७ ॥ 


देव ~ जिनेहवर गरु ~ यती, अरु जिन ~ आगमसार । ५४ ` 
इह. ` निसित्त . तं जीवं सन, ` पावत हं भाव-पारः॥ द.॥ 


भ्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १४५४ ) [ उपादान-निमित्त सवाद 


यह निमित्त इह जीव के, मिल्यो अनन्ती बार । 
उपादान पलयो नही, तो भदकथो संसार ॥ & ॥ 


के केवेलि के साधु के, निकट मन्य जो होय) 
सो क्षायिक सम्यक्‌ लै, यह निमित्त बल जोय 11 १०॥ 


केवलि अरु युनिराज कै, पास रहे बहु लोय। 
पे जाको सुलय्यो धनी, च्तायिक ताको दोय ॥११॥ 


हिसादिक पापन किये, जीव नरक मे जाहि। 
जो निमित्त नकी "काम को, -तो इम काहे कहाहि.11 १२॥ 


रिसा मे उपयोग जहां, रहे ॥ि ब्य का राच! 
तेई॑ नरक मँ जात द युनि. निं जाहि कदाच ॥ १२॥ 


भ्र्यात्म पाठ सग्रह | ( १५५ ) [ उपादान-निमित्त संवाद 
दया-दान-पूजा किये, जीव सुखी जग होय ।- 
जो निमित्त अूठौ कहौ, यह क्यों माने लोय॥ १४॥ 

। दया-दानःपूजा भली, जगत माहि सुखकार । 

जरह अनुभव को आचरण, तहं यह बन्धे विचार ॥ १५॥। 


यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख उर मांहि। 
नर-देही के निमित्त निन, जिय त्यों मुक्ति न जाहि ॥ १६॥ 


प क यी किना आ) 


उपादान की शक्ति सों, मुक्ति दोत रे! भात ॥ १७॥ 





उपादान सब जीव पै, रोकन हारो कौन'। 
जाते क्यों नहि मुक्ति मे, विन निमित्त के हौन ॥१८॥। 


भ्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( १५६ ) | उपादान-निमित्त सवाद 
उपादान सु अनादि को, उलट रद्य जगमा्हि। 
सुलटत ही सूधै चले, सिदध लोकं को ` जाहि ।॥ १६॥ 
कहो शआ्रनादि निमित्त बिन, उलट रह्यौ उपयोग ? 
एसी बात न संमवे, उपादान तुम जोग ॥ २5॥ 
उपादान कहे रे! निमित्त, हम पे कदी न॒ जाय। 
पेसे ही जिन केवली, देखे च्रियुवन राय) २१॥ 
जो देख्यो भगवान ने, सो ही सौँचो -आहि। 
हम-तुम संग अनादि के, बली कहोगे काहि ॥ २२॥ 


उपादान कहे वह बली जाको नाश न होय । 
जो उपजत विनशत रहे, बली कां ते सोय ॥ २३॥ 


भ्रष्यात्म पाठ सग्रह | ( १५७ ) [ उपादान-निमित्त सवाद 


उपादान तुम जोरहो, तो क्यो लेत श्राहारर 
पर निमित्त के-योग सो, जीवत है जगणमाहि 1 २४॥ 


जो भाहार कै जोग सों, जीवत रै जगमाहि। 
तो वासी संसार के, -कोड मरते ना्हिं।॥ २५॥ 


सूर सोम मणि अग्नि के, निमित्त लखे ये नेन । 
अन्धकार में\-कित गयो, उपादान द्ग दैन ॥ २६॥ 


| सूर सोम मणि अग्नि जो, करे अनेकं प्रका । 
नैन शक्ति जनिन ना लस अन्धकार सम भाप ।॥ २७॥ 


कहै निमित्त वे जीव कोरेमो विन जग के माहि) 
सबे हमारे वशा परे, हम बिन मुक्ति न जाहि ॥२८॥ 


भरघ्यात्म पाठ सग्रह ] ( १५८ | उपादान-निमित्त सवाद 


उपादान कटै रे निमित्त! एसे बल्ल न बोल। 
तोको तज निज भजत है ते ही करं किलोल् ।॥ २६॥ 


कहै निसित्त हम को तजे, ते कैसे दिव जात । 
पच महाव्रत प्राट है, श्रौर ह क्रिया विरूयात ॥ ३०॥ 
पंच मृहात्रत_ जोग अय, . ओर सकल भ्यवहार । 
पर को निमित्त खिपाय के, तव पहुचे भव.पार ॥३१॥ 


कहे निमित्त जग ये बड्यौ, मोते बड़ो न कोय । 
तीन लोक के नाथ सब, मो प्रसाद ते होय ॥ ३२1 


उपादान कटै तु कहा, चहुं गति मे ते जाय। 
तो प्रसाद तं जीव सब, दुःखी होहि रे । भाय॥३३॥ 


श्र्यात्म पाठ सग्रह ] ( १५६ ) [ उपादान-निमित्त सवाद 


कहै निमित्त जो दुःख सहे, सो तुम हमहि लगाय । 
सुखी कौन ते होत हैँ ताको- देहु नताय ॥ ३४॥ 


जो सुख को तू सुख करै, सो सुख तो सुख नर्हिं। 
ये सुख तो दःख.मूल दै सुख अविनाशी माहि ॥३५॥ 


श्मविनाक्ञी चट-घट बसे, सुख क्यो विकसत नाहि । 
श्युम निमित्त के योग बिन, परे-परे बिललाहि ॥ ३६ ॥ 


शभ निमित्त इह जीव को, भिस्यो अनन्ती बार । 
प एक सम्यग्दशं बिन, मटकत फिरयौ गंवार ॥ ३७॥ 


सभ्यग्दश मये कहा, त्वरित मुक्तिं म जाहि 
` तऋगे ध्यान निमित्त है, ते चिव को पष्ंचाहि ॥ ३८॥ 


७ नि भि ज-वा ज -कि नि िाे 


ग्रध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १६० ) | उपादान-निमित्त सवाद 


चोरि ध्यान की धारणा, मोरि योग॒ की रीत। 
तोरि कमं के जाल को, जोरि लशं शिव प्रीत ॥२९॥ 


तव॒ निमित्त दायो तदा अव नहीं जोर बसाय। 
उपादान शिवलोक मे, पहुंच्यो कमं खिपाय॥४०॥ 


उपादान जीवत्य तहा निज बल कर परकाम। 


| सुख अनन्त भरव भोगे अन्त न वरन्यो तास ॥४१॥ 


उपादान अरु निमित्त ये, स्व जीवन पे वीर। 
जो निज श्रि संभार ददी, सो पहुचे भवतीर1 ४२॥ 


भेयाः महिमा ब्य की, केम बरनी जाय! 
वचन अगोचर वस्य॒ है किवी - वचन -बताय ॥+४३॥ 


अध्यात्म पाठ सग्रह ] ( १६१ ) [ उपादान-निमित्त सवाद 


उपादान अरु निमित्त को, सरस बन्यो संबाद। 
समरष्टि को सरल हैः मूख को बकवाद ॥ ४४॥ 


जो जामे गुण व्ह के, सो जाने यह भेद। 
साख जिनागम सों मिज तो मत कीञ्यो खेद ॥ ४५॥ 


ग्रन्तिम प्रशस्ति 
नगर शऋ्रागरा ग्र है जनी जन को बास 
तिह थानक रचना करी, “मयाः स्वमति प्रकास ॥ ४६ ॥ 
सवत्‌ विक्रम भूप को, सत्तरह सै पचास । 
फागुन पहले पक्ष मेँ, दलों दिशा परकास ॥ ४७॥ 


एं इति उपादान-निमित्त सवाद एप्त 


""तकष्सठ9--- 
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आध्यात्मिक कठिठ्र टठिटत्य व ठनारसोदासं स अ 
भाध्यात्क कठ्ठर्‌ (ठदद्य एत ठनारसोदास कृत 


निसित्त-उपादान दोहा 


तिसित्त का पक्च - 


युर उपदे निमित्त दिन, उपादान बलहीनं | 
ज्यो नर दले पोंड व्नि, चल्वे ले ज््ौन1ा १ 
ह्वै जाये था एक दही, उणदान को काज । 
धके सङ्ाई णपौन विनि. पानी माहि जहाज २1 


उपदकवे का तसात 


हान नैन करिया चरन, दो शिब मग ॒धार। 
उपादान निह जह्य, तहं निमित्त स्यवहार।२॥ 








<^ १ 








० 





रि पोरे 


~^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^” ^^ ^^ ^^ ^^ 7755557 











प्रप्पात्म पाठ सयह्‌ |] ( १६३ ) [ निभित्त-उषादान दोहा 


५ 
उपादान निजगुण. जदो, तह _ निमित्त प्र टदोय। 
' भेदज्ञान परान विधि, विरला वृ कोय॥ ॥ 
| उपादान बवल जहां तहां, नहिं निमित्त को दवि) 
| एक क्र सों रथ चले, रवि को यह स्वभाव।॥ ५॥ 





हाय जट तहे निमित्त है कौन। 
ज्यों जदाज पाह में, तिरे सदज थिन पौन॥ ६ 


| उपादान विधि निरचन, है निमित्त उपदेश । 
| 





| जु जपे देश मे, करे सु तसे मेषप॥७॥ 
(इति निसित्त-उपादान दोहा & 


( ) । ५५ 4 1 


१० 9१99) 91818049 क कनक क क क क क क कन्कान्करन्क ककन 


स्ताध्य-स्तत्ि 
«ॐ ` ॐ 


. --्रेस््जन्नो च्छल्नी सद्छाराज, खद्डा रट स्नो व्स्ो ॥ टेव्छ ॥ 
जिल स्वस्व प्नरङ्च्यल्ि स्नाद्धी, जछद्द्िदि लि व्दीन्ती । 
चुत अन्ननतत च्नान्ताद्िक्छ स्नस्त प्लुच्चि, ख्लाक्तुस्चस्ति कचि क्ोल्ती 1 १॥ 
से लज च्जुद्धिप्टूच्यं वच्गाद्िव्छ, खचकर चििस्नाव्च ल्तिव्वारे। 
प्यति नच्छुद्धििप्दच्छव्छ ल्नाखन्त च्छो, जप्ननी खछच्छ्ठि स्वन्छ्ारे । २॥। 
च्कस्ं युना चनूच्य-उच्छयख स्ति, छष्न-च्िष्नाव्ड स्त रार । 
स्वर्यरट्हच्छानत-च्छान्त-च्रणा-प्ठ, चचव् स्ुध्यार्स्य च्राखड 1 1) 
प्र व्की च्छा सजि ल्िजव्वक ज्जि, प्ठूरच्च च्छस्य र्छिराव्ं । 
स्वच्कल्छ चक्रस्य खे भ्निच््रे अव्यवस्था, सुखस्य ठचि चिल च्छव 11 
९ डद्दाखील्त ्युदटोप्वयोरारलल सच्चे द्टख्ट्टा-ज््ाला। 
| व्ना्छिलरूप्न त्रात खस्वच्ताच्करष्ट, “च्नागा च्रूव्ः स्तुखखद्टातता । ५ ॥ 
----= ++ ~ र श्राच्यात्सिक्ू कविवर भो भागचल्दं 
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२ तः + 

रं यैं ज्ञानानन्द स्वमावी ह 

१ मे हं अपने मे स्वय पूणं, पर कौ यु मे क गन्छ नरी) 

क ९५ ४ 

१ म रस, अल्पी, च््पयी, पर से कुं भी नम्बत्ध नही! 

५ 

| 

१ यै रस-रायग से सिच्च, धेठ से नो > भिन्न निराना त 1 

यै हं अखण्डः, कचंतत्यपिण्ड, निज रसं मे रमे चला हं।। ९ 

१ । 

यै ही मेदा कर्ता-र्ता, सु मे पर का ऊढ, काः नही । २ 

मै मुभ से रहने वाला ह, पर मे भरा विश्रा{ नही) 
^ का ॥ - ^ ९ 

म॒ जुद्ध, बुद्ध, ्रविरुढ, एक, परःपरिरति से न्प्रममवी ह १ 

२ पात्माचुभूति से पाप्त तत्तव, र जानानन्द स्वभावी हि ।। 

र) 

५, 

२ ऊ{° हंक्मशच्चतदं स्दारिन्ल $ 

१ 
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